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आ्रात्म-निवेदन 


नारी वा जीवन सर्वोत्तम माना जाता है| देपा जाय ता देवी के नौ 
स्वष्प। का उसमे उद॒मव है । यह जहा बालिका के रूप म मन मोह लेती है, 
वही विवाह होत ही जीवनमगिनी के रूप म पुरुष वा महत्त्वपूणा भ्रग बन 
जाती है | वह उमत्री प्रभिलापा भी है परतु जब कुलदीपक दकर वश बी 
वद्धि करती है तो मातत्व के रूप में वह अपने परिवार में अ्रपनी महता को 
गौर भी रखाकित कर लेती है । माता वे रूप में वह श्रेष्ठतम हो जाती है, 
इसीलिए “मातृ देवों मद” सयसे पहनते कहा जाता हू । जहा दवता भी उसे 
नमन करत है । 

राजस्थान वे' ग्रामीण जीवन मे माउत््व वा अपना ही झनलूदा स्थान है। 
लोकगीत तो मुखर हैँ, काई भो शुम काय घर म हुआ्ला और गीत प्रारस्म । 
भ्राज वे परिवश की तरह वह त्तो कसी का मु ह नही ताव ता, बहाँ तो सरल 
निरछल प्रशृति है, सोधे मादे लाग । जहाँ लदक्ी न पत्नी के रूप में अपना 
स्थान बना लिया है, वही मातर्व में वशवद्धि वा ग्रवना गव है । भ्रव बह 
अपन परिवार को उुलदीपक जो दन वाली है । इसीलिए ध्पने परिवार से, 
ग्रधिकार से अपनी सा्गे रखती ह | 'जापा या सौर! क॑ गीत में यही भल- 
बता है । गर्मधारण का बोध होते ही स्त्रियों वी इच्छाग्रो, खामेन्‍्पीमे वी 
रुचि-भ्रम्चि मी शुरू हो जाती है। नो महीने कितनी 7ठिनाई में निउलते हैं, 
वितु 'फल-प्राप्ति को इच्छा उसे सह वनाये रखती है । लाकगीतो के 
माध्यम से इसी सहजता का वणुन किया है| 

भ्रव वह परिवार में सभी से, छाट से छोट भौर बडे से बड़े पे साथ एक 
विशेष निवेटता बा झनुभव करती है। अपने श्वसुर, सास, जंठ जिठानी, 
देवर दिवरानी, नएुद, पडोसन, माँ, माई भाभी ता झपने हुँ ही महा तक कि 
जोशी, कुम्हार, बामी, ढोली समी उसे अपने सहायक प्रतीत हांते हैं, उन 
सभी या पपना महत्द है। 'दाई चिना ता काम चन ही नही सकता क्योकि 
उसी वो सहायता से उसकी मनावतमना पुरो होगी | झ्लौर, जीवन का सवस्व 
जिसे द दिया, उस पर तो उसका सबसे बडा अधिवार है, मातृप्व के गत से 


रे 


भरी मानिती उसे अपनी ग्नूठी माँगें मनवान हतु प्रात्साहित करतो है । 
स्वप्नलोक में विचरती वह पति से माम्र करती है कि प्रह्ृति के पीले रंग मे 
रगा हुआ पीला! काँच स जडा हुवा झआागत, रत्ना की दहरी, महगरे मोल के 
आमूपण जिह पहन झ्राट कर गव से मरी जब वह 'जल्वा' पूजन राह से 
निकले तो रानिया भी उसस ईर्थ्या का अनुभव बरे भौर उसे भ्रपनी सहेली 
बना कर कृताथ हो | लाम दर्ते और कह--देतिए बह जा रही है, फ्लाँ सेठ 
की बहू, उसके पुत्र की पुतवध्‌ और नट हालरिया वी मा। उसके नस्‍हें- 
मु ने के लिए सरोवर पर, आगन मे, महला मे पालना डालें जिसस मुन्ना को 
रिक्राने हंतु सारस, मार, कोयल झ्रार परिवार के सदस्य और पति भूला 
देकर निहाल हो और वह गव से भरी फूली न समाए, क्या य हो ! यही तो 
उसवी गहस्थी वा अ्रमत-फ्ल है 


लोक्मीत मन की अनुभूतिया की कल्पना ही तो है क्योकि सच्चाई का 
घरातल तो बहुत कठोर है । राजस्थान की मस्भूमि श्लौर कठार जीवन मे 
अपन भ्रापको ढालते हुए जहा विरह का भी झपना झनोखा स्थान है--एक 
सुखद स्वप्निल कल्पना ही तो उसके जीवन को रसमय बनाती है। ये पर 
म्पराएँ भी भ्रमी तक चली झा रही है । आज विनान ने इतने साधन दे दिए 
कि श्रगर सुविधा हो तो ससार के किसी भी कोने म अमण किया जा सकता 
हूं। यहाँ तक कि जिस चद्र की कवि उपमाएँ दत हुए नही थक्त थे, उसके 
धरातल पर भी जा पहुचे । कितु मन की कल्पनाए अ्रमी भी वही हैँ, जा 
पहले थी | इसीलिए हमारी वही परम्पराए ग्रभी तब चली आ रही हैं । हा, 
इतना श्रवश्य हुआ है कि चाहे विवाह का अवसर हो या पुत्र जम की खुशी, 
महीन महीन भर गीत गात थे वे सिमट कर तीन-चार दिन मे रह गए । 
लेकिन मांतत्व के बोध झौर झानद मे अमी भी कही कमी नहीं आई । 


ये गीत जो भाषके समक्ष प्रस्तुत कर रही ह उही परम्पराझो से चले झा 
रह गीत है । क्सिन बनाए इसके रचयिता का मालूम नहीं पर ये घर घर मे 
गाये जाने वाले गीत हैं । इतना ही अतर झागया है कि पहले घर की स्त्रिया 
और पास पडो सिने मी जहा बच्चे के जम का मालूम होते ही तुरात गाने 
बठ जाती, वहा झ्ाज उस प्रकार से गान मं सकोच होता है । झाज रेडियो, 
टी वी , सिनेमा आदि के माध्यम से गान सुन कर महिलाए भी चाहती हैं कि 
उनके ग्रीत भी ताल' म भ्रौर सुरबर्द्ध हा । चाह वह पारम्परिक लाकगीत 
ही बयो न हा उह भ्रच्छ तरीके से गाय जाए । 

हम कही भी, किसी भी शहर सम चते जाए राजस्थान के लाक्गीतो को 
रास्ट्रति तो हमारे मन मे॑ रची बसी है । फिर भी जहा हर व्यक्ति इबकीसवी 


सदी बी तरफ कदम रब रहा है, वहा हमारे गोत भी परिमाजित हाकर नया 
स्वरूप ले रह है । 


यही सत्र साच कर परम्परा से चले आा रह 'जापे' के लोकगीता का 
मैंन 'स्व॒र लिपि” दते का प्रयत्न किया है । भुटिया भी बई हागी ही क्योवि 
राजस्थान के हर पाँच कास पर जहा घोड़ा थाडा माधा का बदलाव आगा 
है, वही गाने के त्तरीक्रा शोर वाला मे मी थोडा परिवतन हो जाता है । 

बुछ विवाह के स्व रचित गीत भी इसी पुस्तक म सकलित किये जा रह 
हैं । 

यह प्रयास जसा भी वन पडा है, पाठको के सम्मुख एक विनम्र प्रस्तुति 
है 
९ 


लीला सोमानीं 


न ७० >> क्त 


कफ 


स्वरलिपि के साकेतिक चित्त 


शुद्ध स्व॒रो एवं मध्य सप्तक के स्व॒रो के लिये कोई चिह्न नही 
जैसे सा, ग, प 


तार सप्तक के स्व॒रो के उपर विददी है। जैसे सा, रें, प 
मन्द्र सप्तक के स्वरो के नीचे वि दी है | जैसे नी ध प 
कोमल स्वरो के नीचे हल-त है । जसे ग्‌ ध्‌ नी 
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तीत्र म के उपर खडी पाई | ज॑से मं 
स्वरो वे आगे ७ इस चिह्न का श्रथ यह है कि इसके पूव जो 
स्वर आया है उसे उतने माना काल तक और गाना है । जसे 
सा55ग5म 
अध चद्राकार चिह्त मे दिए गय सव स्वर एक ही माना लाव मे 
गाना है । जसे धसा पधप धनीपध 

422 40402 इक2/0:8/ 


८» इस चिह्न का मतलय मी यानी एक स्वर ने दसर 


स्वर तक मीड से गाना । जमे प ग 


यह सम की निश्ञानी है, यानी ताल की पहली माना । 
प्रत्येक गीत के एक ही झतरे क्री स्व॒रलिपि दी गई है । शेष 
अ तरे उसी प्रकार गाए जायेग । जिन गीतो के दूमर झतरे 
विभिन्न प्रकार से गाए जायय उनका स्वरलिपि दे दी है 
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त्तालो 


ताछो जी कुण खुडकाइयो, ढछती सी माफ रात, 
मारुणी होलर राजा जनमियों । 

ताछो जी धण खुडकाइयो, धर रामचन्द्रजी री नार, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जागो जी भवर निदालूडा, पिलग परो सरकाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

प्लिग परे सरकायदभो, दाई भाई ने बेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

दाई ए भाई म्हारा थे बडा, नाजुक जीव छुडाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

ग्राई छे पीड उतावली, जायो छे लाडर पूत, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जायो है कवर सुलाखणी, सामूजी ने वेग दुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

सासूजी म्हारा थे बडा, सोवन थाक्त बजाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जायो है धन बिलसावण्यो, वाईजी ने वेग घुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

बाईजी म्हारा थे बडा, साव्य रे साथिया दिशाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो | 

जायो छ कुछ को माडणो, भाभीजो वेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

भाभीजी म्हारा थे बडा, जगमग दिवलो जुपाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो ! 
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जायो छे वस बधावणो, दघोराणी वेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियों । 

दयोराणी म्हारी थे वडा, रथडो सो पिछग प्रिछाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जायो उ कवर सुलाखणो, सुसराजी वेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

सुसराजी म्हारा थे बडा, क्डला पू ची पहराय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जायो छे कुछ को माडणो, मारुजी वेग वुलाय, 
मान्णी होलर राजा जनमियो । 

मारुजी म्हारा थे वडा, मोहरा स्यू मूठ भराय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो ) 

जायो छ उस वधावणो, जोसीजी वेय बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जोमीजी म्हारा थे बडा, गीगा को “हावण पुजाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

जायो छे कवर सुलाखणो, नाईका ने वेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

नाई का चेटा म्हारा थे बडा, हरी हरी बादरवाक्त बधाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो ॥ 

जायो छे कुछ को माडणो, ढोली जी वेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियों 

ढोली का बेटा म्हारे थे बडा, गहरो सो ढोल वजाय, 
मारुणो होलर राजा जनमियों । 

जायो छे वस बधावशो, कुम्हट को वेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

कुम्हट का बेटा म्हारै थे बडा, कुम्भ कछस ले आय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 
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जायो छं युछ को माडणो, दरजी न वेग चुलाय, 
मारणी होलर राजा जनमियों । 

दरजो या बेटा म्हारा थे बडा, हरियों मूबटडो ले प्राय, 
मारणी होवर "जा जनमियो । 

जायो छ ववबर सुलाखणो, बागी ने वेग वुलाय, 

मार्णी होलर राजा जयमियों । 

बामी या बेटा म्हारा थे बडा, प्रमर वणगतो ले भ्राय, 
माय्णी होवर राजा जनमियो । 

जायो छ कबर सुलाघशो, याती यो रेग बुलाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियो । 

खाती या य्रेटा म्हारा थे वडा, गीगा को पालणशो धड लाय, 
मारुणी होलर राजा जनमियों । 


ताछोनो कुश खुडकायों 
लय सात मात्राओ वी मध्यलय 


नीसाती | सा 5 रेम | म प्‌ $ |म रेपम 
ता ---+- लो-जी-- | दु खण -+ खुल डर 
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जी म्हारा स्यार रमता स्थाम, पासा दुर व रोजी राज 

जो म्हारी झ्राद सरीसो नार, जो थारो जया रे दूपे छ जी राज 

औ्रो राजा हस हस बाघी छ पाग, मुख़बत चाजिया जो राफ 

भ्रो राजा हो घुडल प्रमवार, दाई माई ने ल्यावण चाल्या जी राज 
भ्रो राजा पूछ शहरिया का लोग, दाई माई या घर विस्या जी राज 
ओ राजा घूरज सामी जी पोछ, शायर बिच एलटी जी राज 

प्रो राजा बेंठो दाई घर के माय, बोले गरव भरी जी राज 

श्रो राजा काई चारी कसटी जी माय, काई थारी भावजी जी राज 
श्रो दाई नही म्हारी कमटी जो माय, नही म्हारी भावजी जी राज 
श्रो दाई श्राद सरीसी नार, चालो उततावका जी राज 

श्रो राजा जे थार जनमली धीय, हमस्यू कौल करोजी राज 

श्रो दाई जे म्हारे जनमली घोय, श्रोढावू बाला चूनडी जी राज 

श्रो राजा जे धार जनमलो पूत, हमस्यू कौल बरोजी राज 

भो दाई जे म्हारे जनमलो पू6, घडाऊ थाने बालकछो जी राज 

भरो राजा धूप पर्ड भ्रकराद्ध, दाज म्हारा पावल्‍या णी राज 

भ्रो दाई थे म्हारा मोचा जी पर, उभागा म्हे चला जी राज 

झो राजा भिरमिर वरसेलो मेह, भीज म्हारी चूनडी जी राज 

श्रो दाई थे म्हारो किरण्पो श्रोढ, उधाडा म्हे चला जी राज 

झो राजा भाई दाई धहरा वे माय, सूरा भला हुया जी राज 

रो राजा श्राई दाई गवाडा व्‌ माय, सांड धड़कियों जी राज 

ओो राजा आई दाई फट्सा रे माय, घीनड राजा जनसियो जी राज 
ओझो राजा पूत दियो भगवान, दाई म्हारी क्या रे कियो जी राज 

ओ्रो राजा दाई थी पटल्या मे सू 5, दाई थारी चोरटी जी राज 

झो राजा है कोई देवर जेठ, दाई ने देवो रे धक्का जी राज 
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ए दाई भाग सके तो भाग, फाडू घारो घाघरो जी राज 

प्रो राजा बुलाग्रो हालरिया को बाप, हमस्यू कौल परपघा जी राज 
श्रो दाई जनम्यो छ म्हारे पूत, घडाऊ थार बातछो जी राज 

भ्रो दाई सुभ घडी जायो है पूत, श्रोढाऊ थाने चूनडी जी राज 

श्रो राजा नुगरी हालरिया की माय, सुगरो बाप छ जी राज 

श्रो राजा मुड मुड देव प्रासीस, जच्चा थारी सात जणो जी राज 


जी म्हारा स्थार रमता स्यथाम 


दाई 


लय छे मात्राग्नो की धीमी लय 


स्थायी 
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हर 


साइसा|सा सा सा नीसा सा सा | रेम रे सा 
2 । आम 
रा>ज| प्रा रा जा हो >छ घुद | छ-भ्रस 

है 
र्प 





नीमप|[ नीसा रर २। भरे प्र प 


प्रमरेनी 
. 2 |। 8.00 8.2 न 
या रटा|ई - भाई ने ल्या--य-रा | घा+त्याणी 
है रू 
| 
भाइ्सा 


राज 


पोषब्ठी 


वाडा तो बिचली पीपछी ललवा 
लालाजी भरी ज्या रा छ भ्रदबड पान 
प्यारी लागे कुछ्बहू ललवा 


एक पान जच्चा त्ोडियो ललवा 
लला जी ग्रो चुय चुय पर्ड छे मजीठ 
हिरणी पालर चरे ललवा 


ज्या तक दुकड्थो माडियो ललवा 
लला जी श्रो भरची ये हबोक्ा खाय 
प्यारी लागे वुब्वहू ललवा 


ज्या मे जी चीर डुबोइयो ललवा 
लाला जी श्रो राच्यो छे चुरक मजीठ 
प्यारी लागे कुछबहू ललबा 


लूगा री बाड सुखाइयो ललवा 
लाला थी झ्ो चील उजाठा जी खाय 
हिरणी पालर चरे ललवा 


बो म्हारी जच्चा राणी श्लोढियो ललवा 
लला जी झो जायो छे लाडरण पूत 
प्यारी लाग कुल्बहू ललवा 


पह्र ओढ जच्चा नीसरी ललवा 
लगा जी शो शहर बम्बई रै माय - - 
प्यारी लागे कुछबहु ललवा 
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हटवाडबा हाट्या रह्मा ललवा 
लला जी मूरख पडचो है जजाकछ 
हिरणी पालर चर ललवा 


राजा की राणी यू कंवे ललवा 
लला जी ओभ जच्चा की बणस्या म्हे भण 
प्यारी लाग कुछबहू ललवा 


जच्चा की कूख सुलाखणी ललवा 
लला जी ओझ जायो छे लाडण पूतत 
प्यारी लागे कुछ्बहु ललाव 


कावथ लेखों ले रह्मो ललूवा 
लला जी ओ आ रे कुण्या घर नार 
हिरणी पालर चरे ललवा 


सा दशरथ जी री जच्चा कुछबहू ललवा 
लला जी भ्रो बडा रे साजनिया री घोय 
प्यारी लागे कुछबहू ललवा 


रामच-दर जी री चन्दरावढ्ती ललवा 
तला जी ओ ल्होडा हालरिया री माय 
प्यारी लाग कुछबहू ललवा 


खोल सुहागरणा कोयछ्ओो ललवा 
तला जी ओ सोर साच्यो दस मास 
प्यारी लाग कुब्ययहू ललवा 


देवो थारी डोम सुहासरणी ललवा 
लला जी ओ सासू नखद ने पहराय 
प्यारी लागे कुब्यहू ललवा 


॥ 


दथो रे कमीणा ने कापडा ललवा 
लला जी ग्रो ढोली को ढोल पहराय 
प्यारी लाग कुछवहु ललवा 


भलो ए घियाडी माता तू करधों ललवा 
लला जी झो भलो ए करधो भगवान 
प्यारी लागे कुछयहू ललवा 


भलो म्हारी जच्चा राएी ये करघो जलवा 
लला जी श्रो जायो है लाडण पूत 
प्यारी लगे कुछबहू ललवा 


पीपढ्ी 


बाडा तो विचली 
लय छ मात्रागत्री की मध्यलय 


पं न्नी नी | नीसा रेमरेसा नीसा 5 मरे रे [ साम ररना 
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ऋमक बधाई 


जीबैतो सामली हंताया वैठधा, जी वाईसा रा बीरा 

जी थाने मक बधाई भेज, जी बाईसा रा बीरा 

जी थारे धीम हुई घर आवो, जी वाईसा रा बीरा 

ए म्हाने साथीडा में लाजा मारधथा, ९५ म्ह्री सावढी साथवाणी 
ए थारे उडदी रो पड़दो लगावा, ए म्हारी सावछी सायवाणी 
ए थार डर्टी सी मचली इबछावा, ए म्हारी सावछी सायवाणी 
ए धारे फाटी सी गुदडी घचिछावा, ० म्हारी सावढी सायधाणी 
ए थारे गुड की पार्त रघावा, ए म्हारी सावकी सायबाणी 

ए थाने रे कारे बतद्ावा, एं म्हारी सावढी सायवाणी 

ए थाने नित उठ पीयर भेजा, एं म्हारी सायवाणी 

ए थाने कदे न लेबा झावा, ए म्हारी सावछी सायवाणी 


जी बै तो सामली ह॒ताया बैठघा+ जी बाईसा रा बीरा 

जी थाने ममक बधाई भेजू, जी बाईसा रा बीरा 

जी थारे कवर हुयो घर श्रावो, जी वाईसा रा बीरा 

ए म्हारो साथीडा में मान बढायो, ए म्हारी सावढी सायवाणी 
ए म्हे तो हस हस पेच सवारा, ५ म्हारी सावकी सायबाणी 

ए थारे रेशम रा पडदा तणावा, ए म्हारी सावकी सायबाणी 
ए थार हिंगन्दू रो ढोल्यो दावा, एम्हारी सावछी सायवाणी 
एुथारे मखमल रा गिंदरा भरावा, एम्हारी सावकी सायवाणी 
ए थारे मिसरू रा तकिया भरावा, ५ म्हारी सावकी सायबाणी 
ए थाए गूल्द रा लाई सन्वावा, ए म्हारी सावढी सायबाणी 

ए थारे अजमी सूठ मुलावा, एं म्ह्रा सावछी सायवाणी 
एुथारो पीढो बैठ रगावा+ एम्हारी साब्छी सायवाणी 
एुथाने कद ए ना पीहर भेजा, ७ म्हारी सावछी सायवाणी 


वव 


ए थान नित उठ लेया आवा, ए म्हारी सावकछ्ी सायवाणी 
ए थाने जोकारे बतछावा, ए म्हारी सावब्ठी साययाणी 

ए थारी मोहरा मूठ भराबा, ए म्हारी सावछी सायवाणी 

ए थारे नान्‍्हा ने हुलरावा, ए म्हारी सावढी सायवाणी 

ए थारो दूणो मान बढावा, म्हारी सावछी सायवाणी 

ए थारे दोय पय सामा ग्रावा, ए म्हारी सावली सायवाणी 


भमक बधाई 
चार मात्राओ की द्र,तलय में 
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जच्चा 


मैमद पहरी राज, रपडो पहरो राज 

हा ए थारा कुण्डल की छवि न्यारी ए जच्चा 

मधरा बोलो राज 

हा ए धारी भुमक्या रो लजो भारी ए जच्चा 

मधरा वोलो राज 

मधरा बोलो राज, धीमा चालो राज 

हा ए थारे माये चढे गी मधवा जच्चा, मधरा बोलो राज 

हा ए थारा सांसूजी करे थारो चाव जच्चा मधरा बोलो राज 


बेसर पहरो राज, तिलडो पहरो राज 

हा ए थारे चुडले री छबि न्‍्यारी ए जच्चा, मधरा वोलो राज 

हा ए थारा गजरा रो मुजरो भारी ए जच्चा, मधरा बोलो राज | 
मधरा बोलो राज, धीजा चालो राज 

हा ए थारे कमर पड॑ गो साल ए जच्चा, माधरा बोलो राज । 

हा ए थारा मारूजी करे थारा चाव ए जच्चा, मधरा बीलो राज । 


बाजूबद पहरो राज, पायल पहरो राज 

हा ए थारे विछिया रो कणकारो ए जच्चा, मधरा बोलो राज | 
हा ए थारो पोछो बण्यो ग्रणमोल ए जच्चा मधरा वोलो राज । 
मधरा बोलो राज, धीमा चालो राज 

हा ए थारा कह्या कह्या हुकम उठावे ए जच्चा, मवरा बोलो राज 


हा ए थारा हालर ने हुलरावे ए जच्चा मधरा बोलो राज । 
मधघरा बोलो राज 


मेंमद पहरो राज 


लय॒सात मात्राश्ो की मध्य सय 


$इ 5 5|घ नी साग | रे रे गरेसानी | सा5 नी सा 
भर... जता 


भा ता -+ मैं -- म द (१ से + रा“ 


रू |] 
धनी ध $|घध नी सा ग्‌ | रे रे ग्रेसानी | सा 5 $ 5 
(न तन्न्ी 


ता 5 ज।|र ख डी | पह रो -- | राज" +“-++ 


5$ $ सा।|सासासाप|प व नोौ|घपप घप 
पर 


| “४ जें।हा एथा रा कु ण्ड ल|की-छबि- 


मे मम ग्‌।सा5 रेम | गू गू रेसा |रे5सा ती 
. ना 


---++५७---- 


नया री ए।ज--ज्चा-- |[म ध रा +- | बौ>लो -- 


सा $ सा 


सूत्ठी 


पहलो तो मास भवरजी थारी धण न लाग्यो 

दूजो तो मास भवरजी थारी धण ने लाम्यो 

म्हारो श्राक्ठ भोछ जिव जावे, गुणसायर ढीला जिव घवरावे 
म्हारो थूकतर्ड जिव जावै, गुरासायर ढोला जिव घबरावे 

जिव घबरावे भवरजी, नाज न भाव 

मने तीरवा पाना री मूल्ठी भाव, ग्ुएसायर ढोला जिव घवराव । 
घोछी धोछी मूठी भवरजी, हरी हरी पैडी 

मने हरिया पाना री मूछी भाव, गुरसाय र ढोला जिव घबरावे 
थाकी बोली ग्रव नाय सुहावे, मनभरिया ढोला जिव घवरावे । 


तीजो तो भास भवरजी प्यारी घण ने लाग्यो 

चोथो तो मास भवरजी प्यारी घण ने लाग्यो 

म्हारो राव दहिया जिव जावै, ग्रुएासायर ढोला जिव घवरावे 
म्हारो खीर खाड मन जावे, बादीला ढोला जिव धवरावे 
जिव घबराव भवरजी, नाज न भावे 


मत, तीखा पाना री मूल्ठी भावे, गुणसायर ढोला जिव घवराबे । 


पाचवों तो मास भवरजी, गोरी धणा ने लाग्यो 

उठो तो मास भवरजी, गोरी घरण ने लाग्यो 

स्हारो लापसडया जिव जावे, हठीला ढोला जिव घबरावे 
म्हारो नीबूड मन जावे, गुणासायर ढोला जिव घबराने । 

जिव घबराव भवरजी, नाज न भाव 

मन तीखा पाना री मूली भावे, गुणसायर ढोला जिव घबराव । 


सातवो तो मास भवरजी, थारी धण ने लाग्यो 
आठवो तो मास भवरजी, थारी धर ने लाग्यो 
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महारो लाइूडे जिव जावे, रमीला ढोला जिव घवरावे 

म्ह्यरों घेवरिये मन जावे, गुरासायर ढोला जिव धपरावं 

जिव घबराव॑ भवरजी, नाज न भावे 

मने तोखा पाना री मूल्ठी भाव, ग्रुरासायर ढोला जिव घबराव । 


नौवों तो मास भव रजी, प्यारी धरा ने लाग्यी 
पूरा तो मास भवरजी, प्यारी धणा ने लाग्यो 


म्हारो घाट पीछे मन जावे, गुरासायर ढोला जिव गवरावे 
म्हारो ओर मन जावे, गुएसायर ढोला जिव धवराव । 

जिव घबरावे मवरजी, नांज न भाव 

मने तीखा पाना री मृत्ठी भाव, गुणसायर ढोला जिव घवराव 
घोढी धोछो मूछी मवरजी, हरी हरी पडी 

मर्मे हरिया पाना रो मूछ्ी भाव, गुएसायर ढडोला जिव धवराव । 


मूव्ठी 
पहलो तो मास भवरजी 
लय॒ चार मात्राओ की द्रत लय 


5 सारे रे मा सासा नीसा रेग्‌| सारे रेगू रेरे सा | रे नी सा $ 


 > ा अडा ऑडि आन अ>ीा अं अा 


-पह लो तो -|मा - सभ वर जी -| -- थारी धण ने | ला + ग्यो < 


रद 03 5 १५ 


$ सारे रे सान्तीनीसा सासा नीसा रेगृ। सारे रेगू रेरे सा | रे नी सा सांता 


जा डा जी अं अ>ी अ>3अा 


-दू - जो तो -|मा -सभ वर जी - _-- थारी धण्ण ने | ला - ग्या म्हरो 





९ रू जद रे 


$ रेम मम रे म॒ पथ मप | गू 5रे सा रेसा | नी सासा रे गरे 


-ञआ कछ भो | ->छजि - व- | जा-वै-गुण | सायरढीला” 





र् रद ९ 24 


सारेगू रेसा | र नी सा सासा | 5 रेम म म | रेम पध्‌ मप 
बे कक 

-+जिवधव [रा >वे म्हारो |थु--कन | डे -जि>ब८ 
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ग््‌४रेसा रेसा | नी सासा रे ग्रे [सा रेगू रेसा | रनी सा साम 
्ट जन जा जज बज 
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अल 


ऊठो मगेजण राणी थारी चाल पिछाणो 
म्हास्यू केसरिया सायब उठचो न जाव 
उठनी न जावे म्हाने आधा चूधी आावे 
महाने केसरिया सायव अन्न नही भावे । 
श्रन्न नही भाव म्हारो जिव घबरावे 

म्हाने केसरिया सायव आल मगादयो 
छोटो वो देवर गोरी थारो जेपुर जासी 
एक ठका री गोरी ताई श्राल ते आसी 
छोटो तो देवर गोरी थारो आल जी ल्यायो 
आ्राल तो ल्यायर गोरी थारा सासूजी ने दीनो 
सासूजी लुकावे गोरी थारी नशद छिपाव 
बडी ए जिठाणी गोरी थाने छमक जिमावे 


उठो मगेजरा राणी थारी चाल पिछाणो 
महा स्यू केसरिया सायब ऊठायो न जावे 
उठयदयो न जाव म्हाने आधा चूध्री झावे 
महान लस्करिया सायब अ्रन नही भार 
अमन नही भावं म्हारो जिव घबरावे 
म्हान अलबेला सायव घेवर मगादबयो 
छोटोडो बीरो गोरी थारो जयपुर जावे 
एक रुपया रा गोरी थारे घवर ल्यावे 
माय मगावे॑ गोरी थारी वहन सजावे 
वडी ए भौजाई गोरी थाने न्यूत जिमावे 


ले 


पूत जी जणाजों गोरी, लाडा ए कोडा 
आल मगादबा गोरी थाने ओडा ए झोडा 
न्हावण पूजो गोरी गाजा ए बाजा 

घेबर उठादया थाने छाबा ए छाबा 
जल्ववा पूजो गोरी गाजा ए वाजा 

घेवर मगादया थाने छावा ए छाबा । 


शझाल 


उठो मगेजण राखी थारो 
लय चार मात्राओ की द्रू त लय 
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-म्हा नेबें- सरिया-सा-य [वश्रन्न न - ही - भा-- व 


जद रे 


अजवाण 


थे तो सहारा पना मारू बजारा ने चाल्या, बाजारा ने चाल्या 
अजमो म्हारे कूण मुलाव॑ म्हारा राज 

थे तो म्हारी मिर्गानेणी हालरियो ए जणज्यो, नान्‍्हडियो ए जणज्यी 
अजमो म्हारा बावाजी मुलाबे म्हारा राज 

थारा ए बाबाजी को मही ए भरोसो, नही ए भ रोसो 

पाचा को ल्यावै, पचीस को बंतावे, 

अजमो म्हारे नही गुर आवे म्हारा राज । 


थे ती म्हारा पना मारू बाजारा ने चाल्या, बाजारा ने चाल्या 

घी गुड कण मुलावे म्हारा राज 

थे तो म्हारी मिरगानैशी हालरियो ये जराज्यो, नान्हृडियो ए ज ण॒ज्यो 
भ्रजमो म्हारा काकाजी भुलावे म्हारा राज 

थारा ए काफाजी को नही है भरोसो, नही है भरोसो 

व पाच को ल्यावँ, पद्दीस को बतावे 

ग्रजमों म्हारे नही गुण झाव म्हारा राज । 


थे तो म्हारा पतामारू बाजारा ने चाल्या, बाजारा ने चाल्या 

गूद म्हारे कूण मुलाव म्हारा राज 

थे तो म्हारी मिरगानेणी हालरियो ए जराज्यो, नान्हडियो ए जणज्यो 
अजमो म्हारा बी राजी मुलाव म्हारा राज 

थारा रे बीराजी रो नही है भरासो, नही है भरोसो 

वे पाच को ल्याव, पच्चीस को बतावे 

भ्रजमो महार नही गुर आदे म्हारा राज । 


थे तो म्हारा पनामारू बजारा ने चाल्या, बजारा ने चाल्या 
अजमो म्हारो कूण कुटाव म्हारा राज 
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थे तो म्हारी मिरगानैशी हालरियो ए जराज्यो, नान्‍्हडियो ए जणजओो 
अ्रजमा म्हारा वडियाजी कुटावै म्हारा राज 

थारा बडियाजी को नही है भरोसो, नही है भरोसो 

बै कूटता विसेरे, पछयोडता बिखेरे 

अजमो म्हार नही गुण श्राव म्हारा राज । 


थे तो म्हारा पनामारू बजारा ने चाल्या, बाजारा न चांत्या 

लाडू म्हारा कूणा सधासी म्हारा राज । 

थे तो म्हारी चन्दाबरणी हालरियो ये जराज्यो, -हानडियो ये जखस्या 
लाडू म्हारा माऊजी सधाव म्हारा राज । 

थारा माऊजी की नही है भरोसो, नही है भरोसो 

वे कूच्या के लगावे, कढाई के चिपावे 

अजमो म्हारे नही गुण आवे राज । 


थे तो म्हारा पनामारू वाजारा ने चाल्या, बाजारा न चात्या 

लाडू भ्हारे कुण गिण घाले म्हारा राज 

थे तो म्हारी मिरगा नशी हालरियो ये जराज्यो, वानकडो ए जण॒ज्या 
भाभी म्हारा गिण गिण घाल म्हारा राज 

थारा भाभीजी को नही है भरीसो, नही ह॑ भरोसो 

उठावता विसेरे, घालता बिखेरे 


अजमो म्हार नही गुण आये म्हारा राज । 


थे तो म्हारा पनामारू बाजारा न चाल्या, बाजारा ने चाल्या 

लाडू म्हान कुरा पकडावे म्हारा राज 

थे तो म्हारी चदावरणी हालरियो ये जरख्ाज्यो धीनडियो ये जराज्यी 
लाटू म्हारी बहुत पकडाने म्हारा राज 

थारी बहन वा नही है भरोसो, नही है भरोसो 


आधो ल्याव, करे बटर 

अजमा म्त्तान्स जाई-२>> मद 
महान तो म्हाय कक पा 3 कस 
थे ही स्थाग्रो, साइड रू--+ हा 


अजमा म्हार चुद छक्के ७७... 


भ्रजवाणर 


ये तो म्हारा पना मार 
लय॒चार मात्राओ्रोी की द्रत लय 
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पोमचा 


वे तो नशद भोजाया दोन्यू काततो, वे तो करती मनडा री बात 
रसिया बालम, हठ लाग्या, नराद वाई पोमचो । 


भाभी जे थारे जनमलो गोगलो, भाभी लेस्था पोमचडा रो बेस 
रसिया वालम, हठ लाग्या, नणद बाई पोमचो । 


वाईजी जे म्हारे जनमली गीगली, वाईजी च्यार टका रो थारो नेग 
रसिया वालम, हठ लाग्या, नणद वाई पोमची । 


वे तो दूर देसा स्यू आया बाईजी, व तो ल्याया हालरिया रा गीत 
रसिया बालम, हंठ लाग्या नणद वाई पोमचो । 


वे तो गोखा जी बैठा सु राजी, थारी धीयड ने समभाय 
रसिया बालम, हठ लाग्या नणाद वाई पोमचो । 


थे तो दे ओ म्हारी कुछबहु, पीमचो, थे तो जायो है लाडर पूत 
रसिया बालम, हठ लाग्या नशद बाई पोमचो । 


व ता पीढा जी बठया सासूजी, थारी वीयड ने सममाय 
रसिया बालम, हठ लाग्या नणद बाई पोमचो । 


थे तो देग्नो म्हारी कुछबहु पोमचो, ये तो अवसर जायो है पूत 
रसिया बाजम, हठ लाग्या नणद बाई पोमचो । 


व ता ऊचड़या में जाता जेठजी, थारो बहनड न समक्ाय 
रमिया बालम, हठ लाग्या नणद बाई पोमचो । 


थे तो देशो म्हारी कुदब हू पोम॑दी।कोई-न्मयो,हैलाडर्स पूत 
रसिया बालम, हठ लाग्यज़िसद जाइवून्शीक०,० 
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वे तो रसोया में वेठया भाभीजी, थारी नशदल ने समझाय 
रसिया बालम, हूठ लाग्या नणद बाई पोमचो । 


थे तो देवो न दचयो राशो म्हारा पोमचो,कोई म्हे भी दिया दोय रे न्‍्यार 
रसिया वालम, हुठ लाग्या नणद वाई पोमचो | 


बे तो घुडला डकाता लाल जी, थारी बहनड ने समभाय 
रसिया वालम, हठ लाग्या नसद वाई पोमचो । 


थे तो देवो ना भोजाई म्हारी पोमचो, भर जोयन जायो है पुत 
रसिया बालम, हठ लाग्या नशद बाई पोमचो । 


दे तो मह॒ला में बैठथा दबोराणी, थारी नणदल ने समभाय 
रसिया बालम, हठ लाग्या नखद बाई पोमचो । 


थे तो मत दद्यो भाभीजी म्हारा पोमचो, झआापा नित उठ जणस्या पूत 
रसिया बालम, हठ लाग्या नखद बाई पीमचो । 


वे तो सेज चढता मारूजी, धाकी वहनड न॑ समभझाय 
रसिया बालम, हठ लाग्या नणद वाई पोमचो 


थे तो देवों ने मारूणी म्हारी पोमचो, थाने श्रौर रगावा दोय र च्यार 
रसिया बालम, हुठ साग्या नणद बाई पोमचो 


स्टार आगरण खूटो कैर कोई रेसम की है डोर 
रसिया बालम हठ लाग्या नखद बाई पोमचो । 


मैं तो कस कस बाधू वाईजी, कोई ढीला वाईजी रा बीर 
रसिया बालम, हठ लाग्या नणद बाई पोमचो । 
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वे तो ढीला सा वधग्या बाईजी, कोई कससया वाईजी रा बीर 
रमिया बालम, हठ लाग्या नश॒द बाई पोमचो । 


मैं तो धाई ये भौजाई धारो पोमचो, थे तो छोडो बीराजी रा हाथ 
रसिया वावम, हठ लाग्या नणद बाई पोमचों । 


महारे आगण कोचड माचियो, कोई फिसल्वो बाईजी रो पाव 
रसिया पालम, हठ जाग्या नणद वाई पोमचो । 


वे तो जीव छुडा भाज्या बाईजी, कोई टूट्था चाका का च्यारू दात 
रमिया वालम, हठ लाग्या नणाद बाई पोमनो । 


थे तो ओोल्यो बाईजो म्हारा पामचा, कोई फकू मत आाज्यो म्हार वार 
रसिया वालम, हठ लाग्या नण॒द बाई पोमची । 


महू तो ग्रास्या जो जास्या बाप कं, इमे थारे पीयर को काई जाय 
रसिया बालम, हठ लाग्या नणद बाई पोमचो । 


पोमचों 


ये तो नणद भोजाई 
छ मात्रा थी मध्य लय 
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जामुन 


पहलो मास प्यारी घण ने लाग्यो 

दूजो मास प्यारी धरा ने लाग्यो 

तो आाछ भोछ जिव जाय जी 

पिया रतनागर, छेला रतनागर, जामुन मगायदधो 


हाथा रा तोडया जामुन मैं नही खाऊ 
सोने रे चिटिये तुडायदयो 
पिया रतनागर, उेला रतनागर, जामुन मगायदधो 


तीजो मास प्यारी धण ने लाग्यो 

चौथो मास ध्यारी धरा ने लाग्यो 

तो खीर खाड मन जाय जो 

राब दहिया मन जाय जी 

पिया रतनागर, छेला रतनागर, जामुन मगायदयो 


आगरा का पडिया जामुन मैं नही खाऊ 
रेशम को दुपट्रो बिछायदचों 
पिया रतनागर, छेला रतनागर, जामुत मगायदचो 


पाचवो मास प्यारी धरा ने लाग्यो 

छुठो मास नाजुक घणा न लाग्यो 

तो लॉप्सडच्या जिब जाय जी 

तो नीउडा जिध जाय जी 

पिया रतनागर, छेला रतनागर, जामुत मगायदद्यो 


सेर न खाऊ , दो सेर न खाऊ 


शा 


खाऊ गौ दोय रे चार जी 
पिया रतनागर, छैला रतनागर, जामुन मगायदयो 


सातवो मास गोरी धण ने लाग्यो 

झाठवो मास सुहागण नें लाग्यो 

तो घेंवरिया मन जाय जी 

तो लाडूडे मन जाय जी 

पिया रतनागर, छेला रतनागर, जामुन मगायदबो 


हाथा रा तोडचा जामुन मैं नही खाऊ 
तो सोने रे चिटिये तुडायदयो 
पिया रतनागर, छेला रतनागर, जामुन मगायंदयों 


मवो जी मास प्यारों घण ने लाग्यो 

पूरा जी मास प्यारी धण ने लाग्या 

झोवरडे चित जाय जी 

धीनड रो शब्द सुराय जी 

पिया रत्तनागर, छेला रतनागर, जामुन मगायदघो । 


जामुन 


पहलो मास प्यारी 
चार मात्रा की द्रत लय 
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सा $नी सा 5 


गा-नय थो- 





हर 


मगेजण जच्चा 


पिया कौरे कोरे कूडे केसर घीछो, जामे लाम्बा लाम्बा केश भ्िकौत्ठो 
जी मुख बोलो मग्रेजगग जच्चा । 

पिया रतन कागसे बाया, कोई तेल फुलेल लगाया 

जी मुख बोलो मिजाजणा जच्चा । 

पडछाया बेठ सुखाया, कोई सूरज किरण गुथवाया 

जी मुख बोलो तखराव्दी जच्चा । 

पिया मोतौडा माग भराई, कोई जडियो बोर गुथाई 

जी मुख बोलो चरिताढी जच्चा । 

गोरी एक भ्ररज म्हारी सुणज्यो, सासूजी रँ हुकमा रहिज्यो 
जी भुख बोली गुमानण जच्चा । 

पिया सासूजी नाही सुहाव, वे रात्यू पाव चम्पावे 

जी मुख बोलो चन्दरावली जच्चा । 

गोरी एक अरज म्हारी सुणज्यो, भाभीजी रे हुकमा रहिज्यी 
जी मुख बोलो मग्रेजण जच्चा । 

पिया भाभीजी नाही सुहाव, बे आधो द्रव्य बटावे 

जी मुख बोलो मिजाजरणा जच्चा । 

गोरी एक भ्ररज म्हारी सुराज्यो, बाईसा रै हुक्मा रहिज्यो 
जी मुख बोलो नखराह्ठा चच्चा । 

पिया बाईसा नाही सुद्रावे, म्हारो बुगचों वठ खुलाव॑ 

जी मुख बोला चरितात्ली जब्चा । 

गोरी एक श्ररण म्हारी सुराज्यो, दधोराणी रै हुकमा रहिज्यो 
जी मुख बोलो गुमानण जच्चा । 

पिया दचोराणी बहुत सुहाव म्हारो आवो काम बटावें 

जी मुख बोलो च-दरावत्ठी जच्चा । 
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गोरी एक अ्रज म्हारी सुराज्यो, पाडोसण रे हुकमा रहिज्यो 
जी मुख वोलो चन्दावरणी जन्चा | 

पिया पाडोसणा नाही सुहावै, वा नित ऊठ राड कराव 

जी मुख बोलो मिरगानैशो जच्चा । 

गोरी एक प्ररज म्हारी सुणाज्यो, भायली रे हुकमा रहिज्यो 
जी मुख बोलो मगेजरा जच्चा । 

पिया भायली बहुत सुहावे, वा रूस्या भवर मनावै 

जी मुख बोलो गुमानरा जच्चा । 

गोरी एक अरच म्हारी सुणज्यो, सायबजी रे हुकमा रहिज्यो 
जो मुख बोलो नखरात्ती जच्चा । 


सायवजी बहुत सुहावे, म्हारी मोहरा मुठडी भराव 
जी मुख बोलो चन्दाबरणी जच्चा। 
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मगेजण जच्चा 


पिया कोरे कोरे कुण्डे वेसर 
चार मात्राओं की द्र.त लय 
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जच्चा 


साथवा बागा में बोले जी मोर, 

भरोखा बोली कोयली श्रो गोरी रा स्याम 
भरोखा बोली कोयली जी राज । 

साथवा थारी घरा जायो छे पूत, 

सवा गज धरती ऊमटी झो गोरी रा स्यथाम 
सवा गज धरती ऊमदी जी राज । 

सायवा माथा ने मैमद ल्याय, 

कोई पीछे सीने राखडी जी गोरी रा स्थाम 
कोई पीर सोने राखडी जी राज ! 

सायबा काना न कुण्डछ ल्याय, 

कोई ऊपर भत्र रक भूठणा झो गोरी रा स्थाम 
कोई ऊपर भव रक भूठणा जी राज । 

सायबा मुखडा ने बेसर ल्याय, 

कोई ऊपर भुमकी जडाव की जी गोरी रा स्याम 
कोई ऊपर भुमकी जहाव की जी राज । 
सायबा गढ्ल॑ने टीकावछ ल्याय, 

कोई तिनडी ऊपर टेव॒टो जी गोरी रा स्थाम 
कोई तिलडी ऊपर ठेवटो जी राज । 

सायबा बया ने बाजूबद ल्याय, 

कोई गजरा ल्प्राज्यों गूयवा श्रो गोरी रा स्याम 
कोई गजरा ल्थाज्यो गूथवा जी राज । 

सायबा पगल्या न पायल ल्याय, 

कोई ना'हे बाज बोछिया जो गोरो रा स्थाम 
कोई वान्‍्हे बाजे बोछिया जी राज । 


थे 


सायवा कडया ने पटोछो जी ल्याय, 

कोई ऊपर पीछो केसरधा जी गोरी रा स्याम 
कोई ऊपर पीछो फेसरभां जी राज । 

सायवा झागरा म्हारे अभ्रगड दुल्लाय 

कोई बगड हुल्ववो हीगछ्ू जो गोरी रा स्थाम 
फोई बगड ढुल्ायो हीगढछ जी राज । 

साथथा पह्िपा म्हारी काच जडाय, 

कोई हाल मालती पग धरू जी गोरी रा स्याम 
कोई हाल मालती पग धरू जी राज । 

सायवा पोछघा में ढोल बजाय, 

कोई ज्यू रे सुण म्हारं बाप के जी गोरी रा स्याम 
फोई ज्यू र सुणण म्हारे बाप के जी राज । 
साथवा झागण म्हारं गीत गुवाय, 

कोई ज्यू जुग जाए गीगो जनमियों जी योरी रा स्पाम 
कोई ज्यू जुग जाएँ गोगो जनमियो जी राज । 
सायवा इतरी म्हारी रब्छी ए पजोय, 

कोई जद होलर मे सीर दुयू जी गोरी रा स्याम 
फोई जद होलर मे सीर दुयू जी राज । 

गोरी ए तू धण असल गिवार, 

कोई थारो म्द्वारो गीगो सोर को ए घर की नार 
कोई घारो म्ह्ारो मीगो सीर को णी राज । 
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पीछो 


घर घर मारूजी गांव छे गीत, भ्रनोखो पीछो म्हे सुण्यो जी, म्हारा राज 
घर घर मारूणी जाया छ पूत, 

कोई ये घन जाई धीयडी जी, म्हारा राज । 

मरू ए क जीऊ म्हारी माय 

कुमधजिया मोसा बोलिया जी म्हारा राज । 

थे क्यू मरो ए म्हारी घीय, 

कोई मरज्यो भवरजी री दूसरी जी, म्हारा राज । 
पूण्या आगे करू वी पुकार, 

म्हारी कूणा सुणलो बीणती जी, म्हारा राज । 
पेमाता भ्रार्ग करू ली पुकार, 

म्हारी राम सुणलो बीणती जी, म्हारा राज । 
हालरिया रो पहलो जी मास 

म्हारो प्रा८ढ्ध भोक्त मनडो गयो जी म्हारा राज । 
हालरिया रो दूजो जी मास 

म्हारो थूकतर्ड मनडो गयो जी, म्हारा राज । 
लाग्यो धण न॑ इगणो जी मास, 

म्हारो राब धया मनडो गयो जी, म्हारा राज । 
प्यारी धर ने चौथो जी मारू 

म्हारो पीर खाड मनडो गयो जी, म्हारा राज । 
पडोसरा म्हारी चतुर सुजान, 

उपराड ल्याय पकडायसी जी, म्हारा राज । ड़ 
हावरियो रो प्राचवो जी मास, 

म्हारो लायसड्या मनडो गयो जी, म्हारा राज ! 
सामूजी म्हारा चतुर सुजान, 

पंचधारी त्याय जिमायसी जी, म्हारा राज । 


क््व 


लाग्यो धण ने सातवो जी मास, 

म्हारो नीबूडे मनडो गयो जी, म्हारा राज । 
देवरियो म्हारो चतुर सुजान, 

नखचोल्या त्याय चुसायसी जी, म्हारा राज । 
लाग्यो घणा ने झराठवों जी मास, 

म्हारो घेवरिया मनडो गयो जी जी, म्हारा राज । 
माऊजी म्हारा चतुर सुजान, 

कोई छाबा भर पहुचायसी णी, म्हारा राज । 
केसरिया म्हारा चतुर सुजान, 

कोई गोडा बढ जिमायसी जी, म्हारा राज । 
लाग्यो धरा से नौवो जी मास, 

म्हारो घाट पीछे मनडो गयो जी, म्हारा राज । 
लाग्या धरा ने पूरा जी मास, 

महा रो ओवरड मनडो गयो जी, म्हारा राज । 
बेमाता म्हारी चतुर सुजान 

धीनड रो सबद सुणाइयो जी, म्हारा राज । 
मारूजी ने उरा ये बुलाय, 

थाका बोल्या वचन चितायल्यो जी, म्हारा राज । 
हस हस गोरी बोल्या छा बोल, 

सुरग्यानण हिरदे लिख लिया जी, म्टारा राज । 
पोत पाली रो मगाय, 

रगरेजो जपुर शहर को जी, म्हारा राज । 

हछद हाडोती मगाय, 

कसूबों बीकानेर को जी म्हारा राज । 

पीछो मार्जी बढ रगाय, 

कोई याही बधण बधायज्यो जी, म्हारा राज + 
पीछो ओढ साजनिया री घीय 

कोई य्रड ये घरा री कुब्बहू जी, म्हारा राज । 


७५ 


प्रीक्ों श्रोढ हालरिया री माय 

कोई सएा भवरजी री बालमी जी, म्हारा राज । 
थक्षिया मारूणी रतन जडाय 

कोई बंगड ढुछाग्रो जाजा हीगछ जी, म्हारा राज । 
झागण माहजी काच जडाय, 

कोई हालमलन्ती पग घर जी, म्हारा राज । 

+ म्हारा जिवडा गरव न बोल, 

थारा इतरा कुण निरवाणसी जो, म्हारा राज । 
निरवाणंला सुतराजी रा जोध, 

कोई बाकी लेखण सिंय चठथा जी, म्हारा राज । 


पीछो 


घर घर मारूजी 
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पीछा 


सोनीडा री हाट भवरजी ने म्हे सुण्या जी राज 

गजरा मुलाव गोरी रा स्याम, गोरी रा सायवा 

मिजाजण धण रा बालमा, पीछा री बू दी पर महक॑ केवडो जी राज 
गजरा मायला मोती दोय ऊबरचा जी राज 

वो है म्हारी नणदल बाई रो नेग, गोरी रा सायबा 

मिजाजण घण रा वालमा, पीछा री बू दी पर महक केवडो जी राज 
रगरेजा री हाट भवरजी ने म्हे सुण्या जी राज 

पीछो मुलाव गोरी रा स्थाम, गोरी रा सायबा 

मिजाजण घण रा वालमा, पीढा री बू दी पर महक केवडो जी राज । 
पीछा मायला सुलमा तारा ऊबरधा जी राज 

वो है म्हारी नणुदल बाई रो नेग, गोरी रा सायवा 

मिजाजर धरा रा बालमा, पीछा री बू दी पर महक केवडो जी राज । 
बजाजी री हाट भवरजी ने म्हे सुण्या जी राज 

लहंगा मुलाव गोरी रा स्यथाम, गोरी रा सायबा 

मिजांजश धर रा बालमा, पीछा री बू दी पर महक वेवडो ज़ी राज। 
लहगा मायली कछ्िया दोय उबरी जी राज 

वो है म्हारी नणदल थाई रो नेग, गोरी रा सायबा 

मिजाजण धरा रा बालमा, पीछा री वू दी पर महक केवडो जी राज । 
हलवाई री हाट भवरजी ने म्हे सुण्या जी राज 

लाडूडा भुलावै गोरी रा स्थाम, गोरी रा सायबा 

मिजाजण धरा रा बालमा, पीछा रीबू दी पर महक केवडो जी राज । 
लाडू भायला स्रेरा चूरा ऊअबरचा जी राज 

बो है म्हारी नरादल बाई रो नेग, गोरी रा सायबा 

मिजाजण धरण रा वालमा, पीछा री बू दी पर मह॒क॑ केवडो जी राज । 


पोढा 


सोनीडारी हाट भवरजीने 
लय॒चार मात्राश्रों की द्रत लय 
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पीछा 


थारी तो दाई जी ढोला म्हारे नही श्राव 

थे श्राप पधारो सागे ल्याओ्रो जी गुणसायर ढोला 
झोजी झो बादीला ढोला 

भवर पिलग पर पीडा गैरी गैरी आवे 


गहरी गहरी आवे लसकरिया, दूणी दूणी झावे 
म्हारो चन्द्रवदन कुम्हठावै जी बाईसा रा वीरा 
दाई माई श्राव, नानुक जीव छुडाव॑ 

थारी वोली अब नाय सुहावे जी, लस्करिया ढोला 
भवर विलग पर पीडा, गहरी गहरी आावे । 


थारा तो माऊजी ढोला म्हारै नही झ्रावे 

थे आप पधारों सागे ल्याश्रो जी, मिजाजी ढोला 
सासूजी आवे गहरो थात्ठ बजावे 

म्हे दुणो सो मान बढावा, जी, हजारी ढोला 
महला में होलर राजा सबद सुणावे । 


धारी तो भावज ढोला म्हारै नही ग्रावे 

थ्रे आ्ाप पधारो सागै ल्याश्रो जी मखरात्धा ढोला 
भाभीजी झावे म्हारे पिलय बिछादे 

म्हार महला में दिवलो जगावे जी, बादीला ढोला 
गोरी के बदन पर पीछो श्रधिक सुहावे । 


थारी तो बहना ढोला म्हारै नही आवे 
थे श्राप पधारो साग ल्याग्रो जी, तणदल रा बीरा 
बाईसा वे साछा साथिया दिरावे 
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महारे नान्‍्हा रा फगला टोपी ल्याव, श्रो गुणसायर टोला 
बाईसा आवब म्हार आरती सजोव | 


थारा तो णोसी ढोला म्हारँ नही आवे 

थे आप पधारो सागे ल्याओ्रो जी, रसीला ढोला 
जोसी जी गीगा रो न्हावर पुजाव॑ 

म्हे गहदरो सो नेग चुकास्या जी हजारी ढोला 
गोरी के बदन पर पीछो अ्रधिक सुहावे | 
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पोछा 


थारा तो माऊजी ढोला 
लय चार मात्राओ की द्रुत लय 
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रद 


पीछा 


देवर पानीडा ने गई थी तब्ठाव, जो देवर 
तीतर पश्यी वादत्ठ उमट्यो जो श्रो राज । 
भाभी मिरमिर वरसेलो मेह भ्रो भाभी 

पीछो तो भीज धारो केसरधा जी भ्रो राज । 
देवर भीज है तो भीजरा दघो, जी देवर 
और रमास्या पीछो केसरचा जी ओ राज । 
भाभी शीश्ष वण्यो नारेठ, ओो भाभी 

चोटी तो वासक राजा वस रहथा जी झो राज । 
भाभी मोतीडा स्यू दीप जी लिलाड, ओो भाभी 
भवारा ए भवरा पडथा जी ओ राज । 

भाभी माक सुश्रा की सी चाच, थ्रो भाभी 
नेण सलूणा थारा होय रहचा जी, औओ राज । 
भाभी दात दाडम का सा बीज, झ्ो भाभी 
जीभडल्या इमरत बस जी ओ राज । 

भाभी बाय चम्पा की सी डाक श्रो भाभी 

मू गफल्ली सी थारी आग्ठी जी ओ राज । 
भाभी पंट पीपछ को सो पान, ओ भाभी 
पसवाडा पासा पडया जी झो राज । 

भाभी पाव देवकछ को सो थाव ओ भाभी 

पीडी तो बेलण बेलिया जी श्रो राज । 

भाभी फाबो सठवा सु ठ शो भाभी 

एडी तो धुरग सुपारिया जी ओ राज । 

भाभी काई थाने घडी जी सुनार, ओ भाभी 
काई थाने सचे उत्तारिया जी झो राज ॥ 
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देवर नही म्हाने घडी जी सुनार, जी देवर 
नहीं म्हाने सचे उतारिया जी झो राज | 
देवर जनम दियो म्हारी माय, जी देवर 

शूप दियो है राजा रामजी, जी श्रो राज । 
भाभी धन थारा माय र बाप, ओ भाभी 
ज्यारे थे श्रोदर उपन्या जी श्रो राज । 

भाभी घन म्हारा बडा भाई रो भाग, भरी भाभी 
ज्यारी थे सेजा सुन्दर सोवणा जी शो राज । 
देवर धव थारी सुगणी जीभ, जी देवर, 

रूप वखाण्यों म्हारे जिव को जी शो राज । 
भाभी धन थारी सुगणी कूख, झो भाभी, 

बस वधायों म्हारँ बाप को जी झ्री राज । 


पी 


ध्प 


पे 





पीछा 
देवर पाणीडेने गई थी 
सात मानाओ की मध्य लय 
सा5सासा 


दे -वर 








- - वब|णी न -दिनवेर 
5 
धरम प|गू गू 5|रेम गुसासा 
-र-+-|[प झ्थो -विनाद 
५ 
मे 5 म 5ै|मप 5 5 रेमग रेसा $ 
खा रा अदा, 


द्यो - जी- बोर 


पर 


5्पप म भी 5[|घनीपथध 


पीव्ठा 


पाच मोहर को सायबा पीछो रगादघो जी 

तो हाथ भ्रठासी गज बीसी याढा मारूजी, पीटो रगादघो जी । 
दिल्‍ली ए शहर का सायवा पोत्त मगाशझो जी 

तो जेपुर पा रगरेजा गाढा मारूजी, पीछो रगादभो जो । 

राय प्रागण बिच साथवा केसर घुछाश्रो जी 

तो जच्चा रो पीठ्ठो परठ रगाग्रो गाढा मारूजी, पीछो रगादधो जी । 
भ्रल्ला तो पलला सायबा मोहर रुपया जी 

तो विच बिच खाद छपाश्रो गाढा मारूजी, पीछो रगादधो जी । 
आप सरीसा दोय छल थुलाप्रो जी, 

तो दे फटकार सुखाशो गाढा मारूजी, पीछो रगादघो णी । 

रुग्यो ए रगायो सायवा होयो ये सजोतो जी 

तो पडदा से पक्डाझो गाढा मारूजी, पीछो भल भोढा जी । 

पीछो तो भ्रोढ म्हारी जच्चा पाट पर बैठी जी 

तो सासू नणद सरायो गाढा मारूजी, पीछो भल झोढो जी । 

पी बहुराणी थारी माय रगायो जी 

तो के ननसाढ्ा स्यू आ्रायो बहू म्हारी ए, पीछो भल श्रोढो जी । 

ना सासूजी म्हारी माय रगायो जी 

तो नही ननसाढ्ा स्यू श्रायों सासू म्हारा जी, पीौछो भल झोढो जी । 
सामूजी को जायो भोद्ठी वाईसा को बीरो जी 

तो पीछो म्हारा राजन रगायो सासू म्हारा जी, पीछो भल श्रोढाजी 
पीछो तो श्रोढ म्हारी जच्चा सरवर ने चाली जी 

तो सगछो शहर सरायो गाढ्ा मारूजी, पीछो भल झोढो जी । 
पीढ्ो तो श्ोढ म्हारी जच्चा महल पधारी जी 

तो कोई थे निरास्यो नजर लगाई गाढा मारूजी, पीछो भल ओढोरए 


56 


प्राय्या नही पोल म्हारी जच्या, मुधड नही बोल जी 

तो जच्चा वा राजन प्रिलख्या डो 5 गाढय मारूजी,पीछो मल ग्रोदाजी। 
दिल्‍ली ये शहर को सायवा येद वुलाशो जी 

तो जच्चा को हाथ दियाग्रो याढा माह्जी, पीछी भल शो जी। 
कार्ड भाड्ड का रे वैद रोक रुपया जी 

तो हाथ दियाई मोहर पचीसा गाढा मारूजी, वीछो भल प्ोदों गी। 
प्राप चढण की सायवा घुडलो वकसाझो जी 

तो जच्चा की जीय्र को बबाई गाढा माल्‍जी, पोछो भल श्रोढें जी। 
श्रास्या भी खोले म्हारो जच्चा मुयर्ड भी वोले जी कही! 
तो जच्चा का राजन हरख्या डोले गाढां मारूजी, पीछो भल मी: 
थे छो बंद का बेटा श्रसल ठगोरा जी 

महारा भोछ़ा सा राजन ठग लीना गाढ़ा माछूजी, पीछो भल प्रोढोगी। 
थे ठो म्हारी मिरगानैणी असल ठगोरी जी 

तो ठग कर बद बुलाया मिरगावैणी ए, पीछो भल झोढो जी । 

महे सहारा मारूजी को यो मन लेवे था 

कि प्यारा हा कि दुष्प्रारा गाढा मारूजी, पीछो भल श्रोटो जी । 
सेज चढन्ती जच्चा सदा ये पियारी जी 

तो पूत जणष्या स उहुत पियारी मिरगानैणी ये, पीछो भले झाढो जी 
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है 


रासी 


ए कुण राखी रा ग्राहकी जी राखी सोना की 
कोई ए कुण खरचेला दाम राखी सोना की 

घड ल्याई रे चतर घुनार राखी सोना की 
सुसराजी राखी रा याहकी जी राखी सोना की 
कोई जेठजी खरचला दाम रापी सीना को 

पी ल्याई रे पटवा पाट राखी सोना की 

बिच मे स्यू पतामारू ले श्राया जी राखी सोना की 
म्हारी सायधण जायो छे पूत राखी सीना की 

घड ल्याई रे चतर सुनार राखी सोना की 

थे जुग जीवी गोरी रा सायवा जी राखी सोना की 
कोई थे म्हारों मान बढाय राखी सोना की 

पो ल्याई रे पटवा पाट राखी सोना वी 

थे जुग जीवो म्हारी मनसई जी राखी सोना की 
कोई बाबाजी रो बस बवाय शखी सोना की 

घड ल्याई रे चतर सुनार राखी सोना की 


राखी 


ए कुण राखी 
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बगडी 


साथ ने मैंमद स्याओ रगरसिया, 

भुठणा घडाश्रो पिया झ्रयार वी घडी 
लेदयो भवर म्हान॑ वाजएणी सी बगडी । 
बाजणी सी बगडी, उदियापुर की चुनडी, 
म्हारा सासूजी रे पाव पडता बाजेली घणी 
लेदघो भवर म्हाने वाजणी सी बगडी । 


मुखडा ने बेसर ल्याग्नो रगरसिया, 

टैवटियो घडादघो विया श्रवार की घडी 
लेदथो भवर म्हांने बाजणी सी बगडी । 
बाजणी सी वगडी, हीरा जडी रखडी 
म्हारा ह्ालरिया ने भोटो देता बाजेली घण०गी, 
लेदयो भवर म्हाने धाजणी सी बगडी । 


बेया ने चुडलो ल्याश्रों रग रसिया, 

गजरा घडादबो पिया भ्रवार की घडी 
लेदथो भवर म्हान बाजणी सी बगडी । 
बाजणी सी बगड़ी, मोतिया री तिलडी 
म्हारा आलीणा र महल चढता बाजलो घणो 
लेदयो भवर म्हान बाजणी सी बगडी । 


पगल्या ने पायल ल्याओ रगरसिया, 
बिछिया धडादद्यो पिया श्रबार की घडी 
लेदयो भवर म्हाने बाजणी सी बंगडी 
बाजणी सी बगडी, सोने री तगडी 
म्हारं घाघरे री घूमर ऊपर सोवे तगडी 
लेदभो भवर म्हाने वाजणी सी बगडी । 
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संस <5प।धघधधघ नी घ १|प 5प धप म |[म मप परे रे 
घज उन के, जि छा 


ले थो - भ | वर जीम्हाने [बान्ज णीसी [बम डी 


नर नर स्य 


मेंहदी 
झौर खरीदे रखडी भेमद मारूजी खरीद मेहदी 
झलीजा हुढ लाग्या जी मह॒ला मे श्रावो गोरी 
प्रौर खरीदे भवरक भुठणा मारूजी खरीदे मेहदी 
भ्ालीजा हठ लाग्या जी महला में आवो गोरी 
मारूणी महल पधारो ए हाथा स्यू लगावा भेहदी 


म्हारी नणद लाडली बाद छणाई हाथा से लगाई मेहदी 
आलीणा हृठ छोडो जी हाथा मे रच रही मेहदी 
मारुणी महल पधारो ए थारी तुरत सुखादबा मेहदी 


श्रौर खरीदे तिलडी टेवटो मारूजी खरीदे मेहदी 
बादीला हठ लाग्या जी महला में श्रावो गोरी 

प्रौर घरीदे घाजूबद गजरा मारुजी खरीदें मेहदी 
मनभरिया हूठ लाग्या जी महला में झावों गोरी 
माहणी महल पधारो ए धारे हाथ रचादया मेहदी 


म्हारी नणद लाडली बाट छणाई हाथा मे लगाई मेंहदी 
भ्रालीजा हुई छोडो जी हाथा में रच रही मेहदी 
मारूएी महल पघारो ए थारी तुरत सुखादबा मेहदी 


भौर खरीदे पायल बिछिया, मारुजो खरीदे मेहदी 
बादीला हुठ लाग्या जी महला मे आ्रावो गोरी 
प्रौर खरीदे पीछो पोमचो, मारुूजी खरीदे मेहदी 
रसीला हठ लाग्या जी महला मे आवो गोरी 
सास्णी महल पघारो ए हा्थां की निरखा मेहदी 


ठ्व 


म्हारी नणद लाइती बाट छणाई, हाथा में लगाई मेहदी 
वादोला पल्लो छोडो जी हाथा में रच रहो मेहदी 
मारूणो महल पघारो ए हायां की निरयां मेहदी 
मारूणो महल पधारो ए माहूरां स्पू भरदघा मूठी । 
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गोरी 55 


५ ३ 


चडो 


न 


थे तो सुणो जी सुसराजी वहू री बीणाती, 

धारा कवरा ने झ्रोलग जाता रायो म्हारा राज, 
गोरी नें गुलाबी चूडो हद बण्यो : 

ञ्रा तो म्हे नही जाणा म्हारी ठुछ बहू, 

था का भ्रालीजा ने थे ही समभाशझो म्हारा राज, 
गोरी ने गुलाबी चूडो हृद वण्यो । 

थे तो सुणोजी जेठजी बहू रो बीखती, 

थारा बीराजी ने भ्रोढग जाता रायो म्हारा राज, 
गोरी ने गुलाबी चूडो हद वष्यों । 

श्रा तो म्हे नही जाणा म्हारी कुछ बहू, 

था का आलीजा ने थे ही समभाग्रो म्हा रा राज, 
गोरी ने गुलाबी चूडो हद बण्यो । 

थे तो सुझो जी लालजी स्हारी बीणाती, 

थारा दादाभाई ने झ्रोक॑ग जाता रासखो म्हारा राज, 
गोरी ने गुलाबी चूडो हद बण्यो । 

भ्रा तो म्हे नही जाणा म्हारी भावज जी, 

था का ग्रालोजा ने थे ही समकाओशो म्हारा राज, 
गोरी न गुलाबी चूडो हृद बण्यो । 


थे तो सुशो जी भवरजी गोरी री बीणती, 

थाका साथीडा मे ओल्य जाता रहिजो म्हारा राण, 
गोरी ने गुलाबी चूडो हृद बण्यो । 

गोरी थे जुग जीवो म्हारी मनसई, 

म्हारा वाबाजी रो बस बधायो म्हारा राज, 

गौरी न गुवाबी चूडो हद बण्यो । 
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चूडा 


गाडा तो आया गुजरात रा जी, माय गूगह्टिया री भात 
फेसरिया, पिव चुडलो पहराय । 

फेसरिया, लाल चूडो पहराय । 

स्याय उत्तारधा चानण चौक में जी, गाहक फिर फिर जाय 
हृठीला सायव विव चुडलो पहराय । 

कैसरिया लाल घूडो पहराय । 

ए कुण चुदल रा गाहकी जी ए कुरा खरचला दाम 
मिजाजी ढोला, पिव चुडलो पहराय । 

केसरिया लाल चूडो पहुराय । 

सुसराजी घुडले रा गाहकी जी, जेठजी खरचेला दाम 
हजारी ढोला, पिव चुडलो पहराय । 

केसरिया लाल घूडो पहराय 

बिच मे स्पू पतामारू ले श्रायाजी, प्यारी घण जायो है परत 
रसीज्ा ढोला पिव चुडलो पहराय । 

केसरिया लाल चूडी पहराय । 

सुसराजी म्हारा थे बडा जी, चुडल रो मुहरत कढाय 
अलबेला ढोला, पिव चुडलो पहराय । 

कसरिया लाल चूड़ों पहराय । 

जोसीजी म्हारा थे बडा जी, म्हार चुडले रो मुहरत बताय 
वादीला ढोला पिव चुडलो पहराय । 

केसरिया लाल चूडो पहराय । 

बाईजी म्हारा थे बढा जी, चुडला रे राखी बधाय 
मनभरिया, पिव चुडलो पहराय | 

केसरिया लाल चूडो पहराय । 

सासूजी म्हारा थे बडा जी, चुडले रा गीत गवाय 
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मिजाजी ढोला, पिव चुडलों पहराय 

कैस रिया लाल चूडो पहराय । 

सायबजी म्हारा थे बडा जी, मौहरा स्यू मुठडी भराय 

रसीला पिया, पिव चुडलों पहुराय । 

केसरिया लाल चूडो पहराय | 

वार शनीचर छोड्दघो ए गोरी, पहरो ने सोमवार, नखराद्धी ग्रोरी 
लाल चूडी भल पेहरो । हि 
नान्‍्हा री मायड लाल चूडो भल पैहरो । ह॒ 


चूडा 
लय छे मात्राझ्रो की द्रतलय 
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सा साप प१|पप॒ ध्‌ प मसप गे ग। गम पथ मं 


सूठ 
जी वो आरे, जी वी आरे गावा रै गोर मे जी 


जी वो झाया आया सठवा रा कोट 
जच्चा ने भ्रलवेली ने लाडू भावे सू ठ का जी 


जी वो ए कुरा, जी वो ए कुए सठवा रा गाहकी जी 
जी वो ए कुण खरचैला दाम 
जच्चा ने नखराढ्ली ने लाडू भाव सूठ का जी 


जी वो सुसराजी, जी वो सुसराजी सठवा रा गाहकी जी 
जी वो जेठजी खरचैला दाम 

जच्चा ने बडगोतण ने लाडू भाव सू ठ का जी 

जी वो विच मे, जी वो बिच मे स्यू पनामारू ले झ्ाया जी 
म्हारी प्यारी धण जायो है पूत 

जच्चा ने पिया प्यारी ने लाडू भाव सू ठ का जी 

जी वो धी तो, जी वो धी तो सुरभी को मगाइयो जी 

जी वो जालापुर की खाड 

जब्चा ते भ्रलबेली मैं लाडू भाव सूठ का जी 

जी वो रतन, जी वो रतन कढाई बणाइया जी 

जी वो लाडू म्हारा बैठ सधाय 

जच्चा ने नखराह्वी ने लाडू भाव सूठ का जी 

जी वो नाय, जी वो ताय भरोसो धारी माय को जी 

जी वो लाडू म्हारा गिए गिण घाल 

जच्चा ने वडगोतर से ताडू भाव सूठ का जी 


जी वो रतन, जी वो रतन कचौछे लाडू फाडियो जी 


/्व 


जी वो लाडू म्हारा हुया छे सवाद 
जच्चा ने पिया प्यारी ने लाड्‌ भाव सूठ का जी 


जी वो ऊबो, जी वो ऊबो म्हारो देवरियों यू कब जी 
भाभी लाडूडा री कोर चखाय 
जच्चा ने अलबेली ने लाडू भाव॑ सूठ का जी 


देवर फोडू, देवर फोडू तो दूर म्हारी आगढ्दी जी 
नी वो सारो म्हा स्यू दियो ए न जाय 
जच्चा ने नखरात्ठी ने लाडू भाव सूठ का जी 


जी यो ऊबा, जी वो अबा म्हारा वाईसा यू कवे जी 
भाभी दोय लाडू सीख का जी काढ 
जच्चा ने बडगोतणा न लाडू भाव सू6 का जी 


भाभी दोय, भाभी दोय देवी ने दोय देवता जी 
भाभी च्यार लाडू पितरा का काढ 
जच्चा ने पिया प्यारी ने लाडू भाव सूठ का जी 
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केसर 


पहली मास होलरियो जी भवरजी 

म्हार आकर भोछ मन रकियों म्हारा राज 
दूजो मास होलरियों जी भवरजी 

म्हारो थूकतर्ड मन रढ्ियों म्हारा राज 
थो जी मिरगानेणी रा भवरजी 

महाने फीणी केसर पावो म्हारा राज 


कैसर महंगी ए मारूणी 

हाडोती हछदी पीझो म्हारा राज 
हव्ददी रग पतगी जी भवरजी 

म्हे केसर स्यू रग छाटा म्हारा राज 


इगणी भास होलरियो जी भवरजी 
म्हारो राब दहिया मन रह्ठियों म्हारा राज 
चौथो मास होलरियोी जी भवरजी 

म्हारो खीर याड मन रव्ठियो म्हारा राज 
म्हारो खीर खाड मन रह्ियो म्हारा राज 
श्रो जी चदराबदनी रा भवरजी 

महाने भीणी केसर पावो म्हारा राज 
कैसर महंगी ए भारूणी 

हाडोती हत्कदी पीवो म्हारा राज 

केसर को काई महगो जी भवरजी 

कोई थाको जिवडो काठो म्हारा राज 


पाचवों मास होलरियो जी भवरजी 
स्हारो लापसड्चा मन रक्ियो म्हारा राज 
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श्रा तो साध भली छे ए माही 
सासूजी रछ्ी ए पुरावे म्हारा राज 
सायूजी म्हारा चतर सुजान 
पचधारी ल्याय जिमाव म्हारा राज 


छठो मास होलरियो जी भवरजी 
म्हारो नीम मन रछ्ियों म्हारा राज 
झा तो साध भली छ ए मारूणी 
देवरियो रछी ए पुरावे म्हारा राज 
देवरियो म्हारो चतर सुजान 
नखचोल्या त्याय चुसावे म्हारा राज 
झ्रो जी ऊजछदती रा भवरजी 

म्हान॑ फीणी केसर पावो म्हारा राज 
केसर महगी ए मारूणी 

हाडोती हछदी पीवो म्हारा राज 
महंगी, सगी त्यादयो जी भवरणी 
महाने पडदा में पकडाश्रों म्हारा राज 
सातवों मास होलरियो जी भवरणी 
म्हारो लाडूडे मन रक्तियो म्हारा राज 
आठवों मास होलरियो जी भवरणजी 
महारो घेवरिये मन रव्तियो म्टारा राज 
आा तो साध भली छ ए मारूणी 
माऊजी रछी ए पुरावे म्हारा राज 
माऊजी म्हारा चतर सुजान 

कोई छावा भर पहुचावै म्हारा राज 
मारुजी म्हारा चतर सुजान 

म्हाने सागे बैठ जिमाव म्हारा राज 
भो जी पीयरपूरी रा भवरणी 


य& 


स्हाने भीणी कैसर पाग्रो म्हारा राज 
केसर महंगी ए मारुणी 

हाडोती हृछूदी पीवो म्हारा राज 
केसर को काई महगो जी भवर जी 
कोई थाको जिवडो काठो म्हारा राज 
हल्दी रग पतगी जी भवरजी 

म्हे केसर स्यू रग छाटा म्हारा राज 


नौ दस मास होलरियों जी भवरजी 
म्ह्वारो श्रोवरड मन रकह्ियो म्हारा राज 
आ तो साध भली छे ए माख्णी 
बेमाता री ए पुराव म्हारा राज 
बेमाता म्हारी चतर सुजान 

धोनड रो सबद सुरयावै म्हारा राज 
ओो जी मिरगानणी रा भवरजी 
महाने भीरोो केसर पावी म्हारा राज 
महंगी सेंगी ल्याया ए मारूणी 

थान पडदा में पकडावा म्हारा राज 
हलदी को काई पीवो ए मारूणी 

थे केसर स्पू रग छाटो म्हारा राज 


केसर 
ताल कहरवा (मात्रा 8) 
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घूघरी 


सूती धर सुष भर नीद 
सुपर में वाटी घूधरी जी म्हारा राज 

हूँ चणा थी घूघरडी रंधाय 
चुर्ण का ऊपर टोटला जी म्दह्ारा राज 
हरिये वास को छावडलो मगाय 
दरियाई ऊपर न्यातणो जी म्हारा राज 
माईक॑ ने वेग बुलाय 
म्हारी नगर बंंटाश्रो घूधरी जी म्हारा राज 
आावो नाईका बठो म्हारै पास 
म्हारी इस विघ बाटो घूधरी जी म्हारा राज 
बाटो नाईका उरले परले बास 
मत दीजो नणद घर घूधरी जी म्हारा राज 
बाटी नाईको उरले परे बास 
बाईजी क॑ ओज्यो चोलियो जी म्हारा राज 
आवो नाईका वढो म्हार॑ं पास 
म्हारी किस विध वाटी घूधरो जी म्हारा राज 
बाटी जजमान उरले परले घास 
बाया क॑ भ्रोज्यो चोलियो जी म्हारा राज 
थे जी नाईका असल गिवार 
म्हारी बाठ न जाणी घूधरी जी म्हारा राज 
सूती धण खूटी जी ताण, 
होलर ने गोदी नही लियी जी म्हारा राज 
बाहर से आया गोरी का पीव 
म्हारी जच्चा बिलखी क्यू पडी जी म्हारा राज 


5 


थारो नाईको असल गेंवाद 

म्हारी बाँठ न जाणी घूघरी जी म्हारा राज 
ऊठो ए सायधरण दातरण फाड 

थारी पाछी स्यावा घूघरी जो म्हारा राज 
पाँच पियादा दस असवार 

बाई घर बोरो पावणो जी म्हारा राज 
काते थी बाई लाम्बा-लाम्बा तार 

कोई बटली-बटली कूकडी जी म्हारा राज 
छोरा छोरी चढो ए पहाड़ 

धारा भाभा को दछ ऊमगियों जी म्हारा राज 
आवो बीरा बेठो म्हार॑ं पास 

थारो ग्रावण क्यू हुयो, जो म्हारा राज 
थारी भावज भोछा घर की धीय 

थारी पाछी मार्ग घूधरी जी म्हारा राज 
बीरा रे म्हारा हवा हलवा बोल 

महारी दोर-जिठाण्या से सुण जी म्हारा राज 
दीनी बीरा भाणजडा ने वाट 

अब्ररती को फाकी म्हे लियो जी म्हारा राज 
वीरा रे तू श्रापणडे घर चाल 

थारी पाद्ी ल्यावा धूधरी जी म्हारा राज 
सोने की घृधरली घडाय 

रूप का ऊपर टोढला जी म्हारा राज 

हरिये बांस को छाबडलो मगाय 

दरियाई ऊपर न्यातणो जी म्हारा राज 
दधोर-जिठाणी बेग बुलाय 

यारो गाता ल्यावा घूघरी जो म्हारा राज 
ढोलीक॑ ने बेग बुलाय 


सू 5ती 


है 
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ना 


घूघरी 


ताल कहरवा (मात्रा 8) 
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वाणे से ल्यावा घुघरी जी म्हारा राज 7 
बोरो म्हारो दौड पिछोकड जाय रे 
भावजडी घर में घुस गई जी म्हारा राज 
नीसर भावज बाहर श्राव 

थारी पाछी ल्याया घूघरी जी म्हारा राज 
लोनो भावज पल्‍लो ए पसार 

कोई गज को काढ्यो घृूघटो जी म्हारा राज 
बीरो म्हारो दिल दरियाव 

भावजडी मन की गायठी जी म्हारा राज 

जे म्हें होता निरधनिया घर नार 

थारी किस विध ल्याता घूघरी जी म्हारा राज 
थारो भाभी दो कोडी को नाज 

महारा रुपिया लाग्या डेढ सो जी म्हारा राण 
म्हे छा भाभी सापुरसा घर नार 

थारी गयावत ल्याया घूधरी जो म्हारा राज 


घूघरो 


ताल कहरवा (मात्रा 8) 


“स्थायी” 
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टो $ $ 55 5 ट 5|ला5 जी $|5 म्हाहरा 


सा --“|सा---“ 


रां 5 5 5$(ज 5 5 5 


भूरो भेस 


छाया री पडछाई झो नण॒द बाई 

नराद भौजाया बाता लागी रे, म्हारा पिव ऑफिस में जाय 
जे म्हारे जनमलो पुत नणद बाई 

दैस्‍्पा देस्या भूरी भेस, जी म्हारा पिव श्रॉफिस मे जाय 
नो दस मास प्यारी धरा ने लाग्या 

होलर शबद सुणाय, जी म्हारा पिव आफिस मे जाय 
पूृत हुयो पाछुगर्ड पौढी 

नण॒दल बोली प्राय, जी म्हारा पिव श्रॉफिस मे जाय 

ये म्हारी भावज कौल करचा हा रु 
थारा वोल्या वचन सभात्ठ, जी म्हारा पिव श्रॉफिस मे जाय 
हसती घुडला लेओ म्हारी नशादल 

नही देवा भूरी भंस, जी म्हारा पिव भ्रॉफिस मे जाय 
हेसती घुडला म्हारे घरा ही घणेरा 

लैस्था लेस्या भूरी भेस, जी म्हारा पिव प्रॉफिस में जाय 
डा सायला गहरा ल्‍यो नझद बाई 

नही देवा भूरी भस, जी म्हारा पिव श्रॉफिस में जाय 
गहणा तो गाठा म्हारै घरा ही घणेरा 

लेस्या लेस्था भूरी भस, जी म्हारा विव श्रॉफिस मे जाय 
बुगचा मायला कपडा ल्‍यो नणद बाई 

नही देवां भूरी भस, जी म्हारा पिव प्रॉफिस में जाय 
पीछा पोमचा घरा ही घणेरा 

सैस्या लेस्पा भूरी भैस, जी म्हारा पिद झ्रॉफिस मे जाय 
टीब ऊपर टीबडी भवरजी 

नेणुद बाई रूस्या जाय, जी म्दारा पिच श्रॉफिस मे जाय 


86 


लारे लार वारा बीराजी दौदधा 
म्हारी बहनड पादी झाय, जी म्हारा विव प्रॉफिस मे जाय 
देस्या बाई थाने भेस भूरडी 

हसो खुमी घर जाय, जी म्हारा पिव प्रॉफिस मे जाय 
श्रागण खूटो केर को भवरजी 

बाघू रेसम डोर, जी म्हारा विव श्रॉफिस में जाय 

ढीलो सो बाधू नणद बाई रो वीरो 

कसू म्हारा बाईसा रा हाथ, जी म्हारा पिव भ्रॉफिंस मे जाय 
देखो ए म्हारी पास पडोसण 

भैण भाई भोटा खाय, जी म्हारा पिव आफिस में जाय 
श्राधी रात पहर के तडके 

नणद बाई गया छूटाय, जी म्हारा पिव ऑफिस में जाय 

पोढ बेठया सासूजी बोल्या 
काई ल्याया म्हाने भी बताय, जी म्हारा पिव श्रॉफिस में जाय 
थाने सासूजी म्हारा देवो लेबो सूमे 9 
आई म्हारो जीव छुडाय, जी म्हारा पिव श्रॉफिस मे जाय 
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नोसर हार 


दूरा देसा स्यू म्हारा बाईसा आया, ल्याया हालरिया रा गीत 
ए भौजाई म्हारी वीरोसा र॑ कवर हुयो 

हसत्या तो मायला सरस हसती, श्रो म्हारा बाईसा रो नेग 

जी नशादप्राई, भ्रो म्हारा बाईसा रो नेग 

काई करू ए थारा सरस हसती, लेस्या गा रो नोसर हार 

ए भोजाई म्हारी बीरोसा र॑ कवर हुयो 

बुगचा मायला सरस कपडा, ओझो म्हारा बाईसा रो नेग 

जी नशादबाई श्रो म्हारा बाईसा रो नेग 

काई करू ए थारा सरस कपडा, लेस्या गढ्ा रो नोसर हार 

ए भोजाई म्हारी, बीरोसा रे कवर हुयो 

गणा तो मायला सरस गहणा, ओो म्हारा बाईसा रो नेग 

जी नणद वाई झो म्हारा वाईसा रो नेग 

काई करू थारा सरस गहणा, लेस्या गढ्ा रो नोसर हार 

ए भोजाई म्हारी लेस्या गा रो नोसर हार 

झ्ो लयो बाईसा म्हारा हार गा को, फेर मत श्राज्यो म्हारै बार 
जी वबाईसा म्हारा, फेर मत आज्यो म्हारै बार 

आस्या जी आझ्रास्या म्हार॑ बीर बडा कं, थारे पीयर को काई जाय 
ए भोजाई म्हारी थारे पीयर की काई जाय 
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ताल रूपव (मात्रा 7) 
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कंगना 


हीरे जडाऊदार कगना, कगना नाहीं दु गी 
छोटी ननदिया हठीली, कगने पे मचल गई 

ये कगना मेरे बाबुल ने भेजा 

मेंके से आया मेरा कगना, कंगना नाही दू गी 
आागन में ठाडे ससुर सममावे 

दे दो बहूरानी कगना, कगना नाही दू गी 

में कगना मेरे बाबा ने भेजा 

नहूर से श्राया मेरा कगना, कगना नाही दू गी 
आंगन में ठाडे जेठ समभावे 

दे दो बहुरानी कंगना, कंगना नाहीं दू गो 

ये कगना मेरे भैया ने भेजा 

मके से आया मेरा कगना, कगना नाही दूगी 
आागन में ठाडे देवर समभावे 

दे दो भाभो रानी कंगना, कंगना नाही दू गी 
आगन मे ठाडे सेया सममावे 

दे दो मेरी रानी कगना, नया कगना मैं दू गा 
मेरी ननदिया हठीली, कगना तोहे दू गी 

सेया से लूगी नया कगना, ये कगना तोहे दू गी 
हीरे जडाऊदार कंगना, कगना तोहे दू गी 


पैसा सा सा साधा 
209. कक कर 
ही5, रे $ज डाऊ 
ग्रर 

पमसा सा सा- सासा 
042 2 7 


छो$ टी न$5 न दि 


बकत ऑल मम 


जी 


येष कगे ना 


८ 


पसा “सा सासा | 


डे जी अल 


६. 


मैंड, के उसे आया 





पगना ताल-दादरा (मात्रा 6) 
स्थायी 
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पालणो 


खाती को बनखड नीमरची, हसे हालरो जी 

फोई मोछ्यो चदर्णिया रो रू ख, कवर थारो पालणो जी 
थारे रे गीगा पालण, हसे हालरो जी 

कोई लाग्या है भोत बिनाण, कवर थारो पालणो जी 
सोनो तो लाग्यो सोटको- हसे हालरो णी 

कोई रूपो ऊजकूदत, कबर थारो पालणो जी 

मोती तो लाग्या बाटला, हमसे हालरो जी 

कोई लाल लगी लख च्यार, कवर थारो पालणो जी 
उडती ती लागी चिडकली, हसे हालरो जी 

कोई गढ़ परवत रा मोर, कवर थारो पालणो जी 
सिर घर खातण नीसरी, हसे हालरो जी 

कोई शहर जोधाण रे माय, कवर थारो पालणो जी 
पूत सपूत्ती आगछी, हसे हालरो जी 

बहू गोरा दे, लियो है मुलाय, कवर थारो पालणो जी 
ल्याय घलायो सा मे, हमे हालरो जी 

कोई साहू पचासा लेय कवर थारो पालणो जी 

थारे रे गीगा पालण, हसे हालरो जी 

कोई चार जणी रखवाछू, कवर थागे पालणो जी 
दादी रे भूवा मावसी, हसे हालरो जी 

कोई झौर सहोदरा भेण, कवर थारो पालणो जी 
दादाजी भोटा दे गया, हसे हालरो जी 

थान काठलडों पहराय कवर थारो पालणो जी 
बावाजी भोटा दे गया, हसे हालरो जी 

थारी रुपिया स्थू मूठ भराय, कवर थारो पालणो जी 


जग 
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बडियाजी भोठा दे गया, हसे हालरो जी 

थाने झाभरिया पहराय, कवर थारो पालणो जी 
काकाजी मोटा दे गया, हसे हालरो जी 

म्हारे होलर रा कर रह्मा चाव, कवर थारो पालणो जी 
काकीजी कोटा दे गया, हसे हालरो जी 

थाने घुघट में घुरकाय, कवर थारो पालणो जी 
भूवाजी भोटा दे रह्या, हसे हालरो जी 

बाक॑ कुडता टोपी हाथ, कवर थारो पालणो जो 
नानाजी भोटा दे गया, हसे हालरो जी 

बे तो बैठ बढछद के सीग, कवर थारो पालणो जी 
मानाजी भोटा दे रह्मा, हसे हालरो जी 

वे तो पैर कामछ को बेस, कवर थारो पालग्गों जी 
बाबूजी भोटा दे गया, हसे हालरो जी 

ब तो छाने सी हुलराय, कवर थारो पालणो जी 
माऊजी भोटा दे रह्या, हसे हालरो जी 

कोई पैहर पीछा रो बेस, कवर थारो पालणो णी 


वालणो 


चार मात्राओं की द्र तलय 
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पालसो 


अदन बदन को रे गीगा थारो पालणो जी, ओ राज 
खाती को घडल्ो रे सुजान, 
सूरज री किरण्या रे गीगा थारे पालण जी, श्रो राज 


पालणो घलादयू रे गीगा ऊ थे डूगरा जी, श्रो राज 
हिरण्या करे रे किलोल 
ई नखराढ्ठी रो गीयो मूर्ल पालण जी, श्रो राज 


पालणो घलादयू रे गीगा सरवर पाछ पर णी, शो राज 
सारसडा करे रे किलोल 
चाद पवास्यो रे गीगा थार पालण जी, श्रो राज 


प्रालणो घलादूयू रे गीगा हरिया बाग मे जी, शो राज 
सूवटडा करे रे किलोल 
किरत्या कुक आई रे गीगा थार पालण जी, श्रो राज 


पालणो घलादयू रे गीगा सामी साछ में जी, भ्रो राज 
दादीजी भोटा देय 
लोरी सुणाव रे गीगा थारे पालण जी, श्री राज 


पालणो घलादयू रे गीगा रंग भर महल मे जी, श्रो राज 
बाबूजी कोटा देय 
हू चदराबदनी रो गीयो भूले पालण जी, ओ राज 


पालणो 


सात मात्राओ्रो की मध्यलय 
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पालणा 


ऊचो घालू पालणो जक् जमना क॑ तीर 
'भोटा देसी सायवो म्हारी लाल नणद को वीर 
गीगा सोज्या म्हारा लाल 

रात का सुख देवा गीगा घडी एक सोज्या रे 
थारी रे बलिहारी गीगा छिन एक सोज्या रे । 


पाडोसण तू पातछी, म्हारी घडी एक गीगो राख 
लाडू देस्यू सापतो, तने स जछवा री रात, 

गीगा सोज्या म्हारा लाल, 

रात का सुख देवा गीगा, घडी एक सोज्या रे 
थारी रे वलिहारी गीगा, छिन एक सोज्या रे । 


चावक् मूगा की खीचडी, घी घालू सर जीत 
मैं म्हारो गीगा जीमस्या, कोई ऊबा तरसे पीव 
गीगा सोज्या म्हारा लाल 

थारी रे बलिहारी गीगा, घडी एक सोज्या रे 
रात का सुख देवा गीगा, छिन एक सोज्या रे । 


पतक्ा पतव्ठा फलका पोया, ग्रुदल्वी राधू खीर 

प्यूत जिमाऊ सायवा, म्हारी लाल नशद का बीर 
गीगा सोज्या म्हारा लाल, 

राव का सुख देवा गीगा, घडी एक सोज्या रे 

थारी रे बलिहारी गीगा, छिन एक सोज्या रे । 


महला स्यू धण उतरी सोना को ककरण हाथ 
चत्तर चरू ठयो ले गयो, चदरावद्ठ मस्छ हाथ 
गीया सोज्या म्हारा लाल, 


0॥ 


रात का सुख देवा गीगा, धडी एक सोज्या रे 
थारी रे बलिहारी गीगा, छिन एक सोज्या रे । 


इने सूतो हालरियो, इने सूता पीव 

कठी क्ठी ने होऊ रे गीगा, दोन्‍्या कानी जीव 
गीगा सोज्या म्हारा लाल, 

थारी रे बलिहारी गीगा, छिन एक सोज्या रे 
रात का सुख देवा गीगा, पल एक सोज्या रे । 


आड़े लाग्यो हालरियों, हुठ लाग्या पीव 
दो“या वे विचार, म्हारो नाजुकडी सो जीव 
गीगा सोज्या म्हारा लाल, 

रात का सुख देवा गीगा, घडी एक सोज्या रे 
थारी रे बलिहारी गीगा, छिन एक सोज्या रे । 


दूध देस्या हालरियो, बाता विलमास्या पीव 

दोन्‍्या ने राजी राखस्या, म्हारी लाल नश॒द को बीर 
गीगा सोज्या म्हारा लाल, 

थारी रे बलिहारी गीगा, छिन एक सोज्या रे 

रात का सुखदेवा गीगा, घडी एक सोज्या रे । 


जाऊली बाजार में, ल्थावूली एक चोज 

देऊ ली म्हारा हालरिया ने, सोवलो न्चीत 
गीगा सोज्या म्हारा लाल, 

रात का सुखदेवा गीया, घडी एक सोज्या रे 
थारी रे बलिहारी गीगा, छित एक सोज्या रे । 


पालणो 


ऊँचो घालू पालणो 
लय॒ चार मात्राओ की द्र[तलय 
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पालणा 


ग्रीगा थारो पालणो घलादुयू सरवर पाछ् रे 
परायडल्या पसार सारस थासस्‍्यू कर किलोला रे 

हल रे नान्द्दा हुल रे, तू दूध पतासा पी रे 

थार सोने रा मादल्िया, 

थारे रूप रा फाकरिया 

थारे हाथ मे चकरी डोर लाडला आगर नाच मोर । 


गीगा थारो पालखो घलादूयू हरिया बाग रे 

मीठी गाये कोयली, सुवटिया करे किलोला रे 

हुल रे नान्‍्हा हुल रे, तू दुध पतासा पी रे 

थारे सोने रा मादव््िया, थार रूप रा फाभरिया 
थारे हाथ मे रेशम डोर लाडला झ्रागएण नाच मोर । 


गीगा थारो पालणो घलादयु रग री पोछ रे 
आवतडा सा जावतडा दादाजी मोटा देसी रे 

हुल रे नान्‍्हा हुल रे, तू दूध पतासा पी रे 

थारै सोने रा मादक्िया, थार रूपे रा काकरिया 
थारे हाथ में चकरी डोर लाडला श्रागण नाचे मोर । 


गीगा थारो पालणो घलादयू सामी साक्र रें 

लाड लडासी दादाजी, भूवाजी गीत सुणासी र 

हुल रे नानन्‍्हा हुल रे, तू दूध पतासा पी रे 

थारे सोने रा मादव्विया, धारे रूप रा फामरिया 
थारे हाथ मे रेसम डोर लाडला श्रागण नाचे मोर । 
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गीगा थारो पालणों घलादुयू रग भर महल में 
मुनभुनिया वायूजी ल्यासी, मायड वारी जासी रे 
हुल रे नानन्‍्हा हुल रे, तू दूध पतासा पी रे 

थारे सोन रा मादछिया, थार रूप रा फाभरिया 
थारे हाथ मे चकरो डोर लाडला, आगरण नाच मोर । 


पालणो 


गीगा यारो पालणो 
लय चार मात्राओरे की द्र्‌ तलय 
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चन्दो 


म्हारो हृठ लियो बाछ्गोविदों 
खेलरा ने मार्ग चन्दो 


लाडू भी ले ले लाला, पंडा भी ले ले 
घेवर स्यू भुक्ाव्‌ भोवो मनडों जी 
म्हारो रस्यो, म्हारो रूस्योडो बात्ठगोविंदो 
खेलण ने मार्ग चदो 


लटदू भी ले ले लाला, फिरकी भी से ले 
चकरी स्यू भुछाव्‌ भोछो मनटो जा 

महारो हृठ लियो, म्हारो हठ लियो बाव्ठगोविदो 
खेलण ने मार्ग चदो 


मेवा भी ले ले लाला, मिश्री भी ले ले 

दाखा स्यू भुव्याव्‌ भोव्ठो मनडो जी 

म्हारो रूस्यो, म्हारो रूस्योडो वाब्ठगाविदो 
खेलण ने माग चन्दो 

गीत सुणाऊ लाला, लोरी सुणाऊ 

चुटकी स्यू भुकाऊ भोकछो मनडो जी 

म्हारो हठ लियो, म्हारो हठ लियो बात्गोविदो 
खेलण ने मागे चदो 


थाक् भरथो मैं तो पाणी को त्याऊ 

पाणी मे दिखाऊ चदो जी 

म्हारो हरय्यो, म्हारो हरय्यो वाव्यगोविदो 
खेलण ने मागे चदो 
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च्चन्दो 


म्हारो हठ लियो वाछू गोविंदो 
लय छे मानाओ की मध्यलय 
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भुनभुना 
पाच मोहर को भुनभुनो 
पच्चीस मोहर की डाडी रे, भुमकुनी बाजणों । 
थारा दादाजी खरीदें कुनभुनो 
दादीजी खिलावे नादलाल रे, भुनभुनो बाजणों । 
श्राधी का बाजे भुवभुनो 
परभाती सोव नदलाल रे, भुन कुनो बाजणों । 
धारा दादाजी न प्यारो काम है 
दादीजी पियारो नन्‍्दलाल र, भुनमुनो बाजणो । 


पाच मोहर को भुनभुनो 

पच्चोस मोहर की डाडी रे, कुनभुनो बाजणो । 
थारा ताऊजी खरीद भुनभुनो 

ताईजी खिलाव नन्दलाल रे, भुनभुनो बाजणी | 
आधी का बाज भुनभुनो 

परभाती सोवे नादलाल रे, कुमकुनो बाजणो | 
थारा ताऊजी न॑ प्यारो काम है 

ताईजी पियारो नदलाल रे, कुनभूनो वाजणो । 


पाच मोहर को भुनभुनो 

पच्चीस मोहर को डाडी रे, भुमकुनो बाजणो । 
थारा फूफाजी खरीदें मुनभुनो 

भूवाजी खिलावे नादलाल रे, भुनभुनो वाजणो । 
श्ाधी का बाज मुनमुनो 

परभाती सो न दलाल रे, कुनभुनी बाजणो । 
थारा फूफाजी न प्यारो काम है 

भूवाजी पियारो नदवाल रे, भुनभुनों वाजणो । 


व] 


पाच मोहर को कुनभुनो 

पच्चीस मोहर की डाडी रे, भुनभुनो बाजणो । 

थारा बापूजी बरीदे भुनभुनो 

घारी माय पिलावे नन्दलाल रे, भुनभुनो बाजणो । 

प्राधी का बाज फुनभुनो 

परभाती सो ननन्‍्दलाल रे, भुनभुनो बाजणों । 

यारा बापुजी ने प्यारो काम है 

आम्मा ने पियारो ननन्‍्दलाल रे भुनभुनो बाजणो । 
इसी तरह नानाजी, नानीजी, मामाजी, मामीजी, मौसाजी, मासीजी, 
काकाजी, काकीजी, जीजाजी, जीजी का नाम लेते है । 


नीपपष 


पा - चमो 
३ 


रे $ रे मे 


त्ी- समो 
३ 


सानी नी सानी घ 
45023 


5 बा 5ज 
१24 


गये मग रु 
बह 


मं 


न्‍ 


भर 


लाल रेफु 





अुनभुता 
पराच मोहर को भुनभुनो 
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ललबा 


सावशा झायो, मेह बरसायो, काई रे बावाजी बलमा 
केसरिया सायव, थे हुलराग्रो ललना । 

लाल पडोसतरा गहूला बाव मै रे बाऊ लो जिवणा 
अलयेला सायब, थे हुलराशो तलना । 

लाल पडोसण गेहूला काटे, मैं रे काटदूली जिबणा 
नखरात्ठा सायब थे हुलराग्रो ललना । 

जाल पडोसरा गेहूला जोमें, मैं रे जीमू ली जिवणा 
केसरिया सायव थे हुलराओो ललना। 

पाड्यो आयो, पतडो बाच्यो, काई रे जयूली बमणा 
केसरिया सायब थे हुलराश्ो ललना | 

लाल पडोसण धीय जणेली, ये रे जणोला ललना 
अलवेला सायव थे हुलराओो ललना । 

जे पाइ्या म्हारे गीगो होवे खूब चुकास्यू दिखणा 
नखराब्ठा सायब थे हुलराझों ललना । 

लाल पडोसण बेटी जाई, मैं रे जायो ललना 
क्ैेसरिया सायब थे हुलराशो ललना । 

बामणा ग्रायो, पतडो बाच्यो, ल्या जुजमान दिखणा 
मनभरिया सायब थे हुलराओ ललना । 

श्रो गोगो मने राम दियो, भगवान दियो, करतार दियो 
भरतार दियो है, तू काई माग बमणा 

केसरिया सायब थे हुलराओो ललना । 

जद म्हारो गीगो बडो हुवलो, वैठ्यो रहैलो, चले गुडाल्या 
प्राव धरलो, करे पढाई, करू सगाई ब्याह रचाऊ 
गीगो होसी, जद र चुकाऊ दिखणा 

लस्करिया सायब ये हुलराओ ललना । 


व 


टूटी सी एक थाढ्ी ल्याओ, फूटयो सो एक लोटबो ल्याग्रो 
फाट्या सा दोय कपडा ल्याशो, बोदी सी एक बचछिया ल्याग्रो 
लेर॑ बामणा दिखणा | 

केसरिया सायब ये हुलराझ्ो ललना। 

झाग आग जच्चा डोलै, बिके पाछे बच्चा डोल 

बिके लार राजन डील, बिके पीछे बामण बोल 

ल्या जुजमान दिखणा । 

कैसरिया सायब थे हुलरा्रो ललना । 
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काठला 


तने रे ग्रुरासायर गीगा काठला रो चाव, 
काठला घडावे थारा दादाजी उमराव । 
दादाजी घडावे दादी पाट पुवाय, 

काठला में हीरा मोती एक हजार । 

एवड छेवड मोती मूगा, बिच बिच लाल, 
काठला रै चाव गीगो, गोदी मे चढ जाय । 
तने रे सायजादा गीगा भुनभुनिया रो चाव, 
भुनभुनियों ले आासी यारा वाबाजी सिरदार। 
बाबाजी खिलावे, बडिया गोद उठाय, 
भुनभूनिया रे भणके, गीगो रोतो रह जाय । 
तने रै मिठबोला गीगा पालणा रो चाव, 
पालणो धडासी थारा बावूजी उमराब । 
बाबूजी ले श्रासी मायड कोटा देसी ग्राय, 
पालण में भूले गीगो नीदडल्या मे जाय । 
तने रे चन्दा सा गीगा कडला रो चाव, 
कडला ले आसी थारा नानाजी उमराव 
नानाजी घडासी, नानी रतन जडाय, 

सोने रे कडूले, गीगी खैलवा ने जाय । 

तने रे मनभरिया गीया कुरता रो चाव, 
कुरतो सिमावे थारा भूवाजी उमराव। 
भूवासी ले झमी, फूफाजी निरखएा आय, 
कुरता रै चाव गीगो ठुमक दुमक आय । 


के हर काठला 


तन रे गुण सायर गीगा 
चार मात्राश्रो की दर तलय 
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ज्ड अं न >> अल 0:04 


तन रै- गुणा |सायरगागा[का -ठ ला रो|चा- - वे 
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सादव्ठ 


जाओ राजन डूगरा, हरियाद्धा बास कटाझ्रो जी 
मादक रणक्यो जाय । 

ल्याय घडाओ ढोलियो, गोरी ने पूरा मास जी 
मादक रणक्यो जाय । 

ल्याय घडाझ्रो पालणो, होलर राजा जायो जी 
मादक्क रसक्यों जाय । 

थे तो जीमो सीरो, म्हाने॑ भी चखाओ जी 
मादत्ठ रणवयोी जाय । 

गैला राजन बावढ्ा, सीरी तो जच्चा जोगो जी 
मादक रणकक्‍्यो जाय । 

थे तो जीमो अजमो, म्हारन भी चखाग्रो जी 
भादत् रणकक्‍यो जाय ! 

गैला राजन बावक्वा, बाईजी फिर फिर जावे जी 
मादक रणकक्‍्यो जाय । 

थे तो जीमो लाडू, भोरो तो चखाओ्रो जी 

मादव्ठ रणक्यो जाय । 

गैला राजन बावव्ठा, सासूजी गिण गिण घाल्या जी 
मादत्व रणक्यों जाय । 

थे तो पूजो जकवा, हवौव्ठो तो दिखाग्नो जी 
मादत्ठ रणकक्‍यो जाय । 

गैला राजन बावढ्ठा, हवोछो गणशगोरया जी 
मादक रणकक्‍यो जाय | 

थे तो जायो गीगलो म्हाने भी दिसाग्रो जी 
मादक्त रणक्यो जाय । 
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गला राजन बावद्, म्हे दोरी पीडा जायो जी 

मादक रणकयों जाय । 

ये तो बठी महला, मुखडो तो दिखाओ जी 

मादत्ठ रणक्यों जाय । 

गैला राजन बावक्ा, मोहरा स्यू मूठ भराझो जी 

भादत्व रणक्यों जाय । 

पोछ्ो ल्याज्यो केसरवा, म्हार गहरी घडी ए तुलाज्यो जी 
मादक रणकक्‍यो जाय । 

मांतो ल्याज्या मोकछा, भ्राज्यो स जब्वा री रात जी 
माद& रणकक्‍्यो जाय । 
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बरषाई 


इपाई से बाद मेंया पर प्रा 
शद्दा मांगे पाए मुदा की बधाई 

गे सो राय मेरे समुरदी इझाए 
घटयो से से उनदी मुझ्ठा ही ब्ई 
बधाई से यादी भया पर भार 

दे जो प्रडपो मेरे राजा रमाय 

घय तो से मे बारी मुन्ना री बधाई 
रुपया मांगें नारी मुझ्ना की वयाई 

मे तो बसी देवर घर लागे 

दुप्रसी से ते नादो मुप्रा जी बबार 
मे ता दुप्रसी भया रायी का त्ताये 
इगन्री ले ले यनदी मुन्ना की व्धाई 
एफ इतसी के मैं भगुले टोपी ताज 
दो पैसे ते ले ननदी मुन्ना वी वाई 
इस पैसों का नतदी भुनभुना लाऊ 
भुनभुना लाऊे मेरे मुन्न को बहुलाऊ 
मिठाई खाले ननदी मुन्ना की बधाई 
रुपया मा ननदी मुना की वध: 

ये तो मिठाई पडोस मे बटवाऊ 

तू क्‍या क्या लाई ननदी सुना की वी 
गहने मैं लाई भाभी मोहरें मैं लाई 
टोपी कुरता मैं लाई, सुप्त के लिए आ्राई 
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मैं तो मेरी ननदी का यू ही मन नेती थी 
रुपया तो पै वारू मुत्नो की बधाई 


पीला तू ले ले नवदी, गहना तू ले ले 
अ्रश्चफों ले ले ननदी, मुत्ा की बधाई 
बधाई लेने ननदी, भैया घर श्राई 
रुपया मागे ननदी, मुन्ना की बधाई 


बधाई 


बधाई लेने ननदी भैया घर आई 
रुपया मार्ग ननदी मुन्ना की बधाई 


ये तो रुपया मेरे ससुरजी कमाये 
अठन्नी ले ले ननदी मुन्ना की बधाई 
बधाई लेने ननदी भैया घर आई 


ये तो भ्रठन्नी मेरे राजन कमाये 
चवन्नी ले ले ननदी मुत्रा की बधाई 
रुपया मांगे ननदी मुन्ना की बवाई 


ये तो चबन्नी देवर घर लाये 
दुश्न्नी ले ले ननदो मुन्ना की वधाइ 


ये तो दुश्नन्नी मैया राखी का लाये 
इकन्नी ले ले ननदी मुन्ना की बधाई 


एक इकन्नी के मैं फगुले टोपी लाऊ 
दो पैसे ले ले ननदी मुन्ना की बधाई 


इन पैसो का नदी भुनभुना लाऊे 
भुनभुना लाके मेरे मु्ते को बहलाऊ 
मिठाई खाले ननदी मुन्ना की बधाई 
रुपया मांग ननदी मुन्रा की बधाई 


ये तो मिठाई पडोस में बटवाऊ 

तू क्‍या क्या लाई ननदी समुत्रा की बधाई 
गहने में लाई भाभी मोहरे मैं लाई 
टोपी कुरता मैं लाई, मुन्न के लिए आई 
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में तो मेरी ननदी का यू ही मन लेती थी 
रुपैया तो पै वाह मुन्नो की बधाई 


पीला तू ले ले ननदी, गहना तूलेले 
अशर्फी ले ले ननदी, मुन्ना की बधाई 
बधाई लेने ननदी, भैया घर आई 
रुपैया मांगे ननदी, मुन्ना की बधाई 


बधाई 


बधाई लेने ननदी 
लय चार मात्राओर की द्रव तलय 


स्थायी 
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*.. - * नंणद बाई 

गाडी को खुडको जो नणद बाई म्हे सुण्यो 
म्हारी बाई जी दूखण लागी श्राख 

नही तो म्हारा बाईजी ने घर मे आता देखती । 


खाती को बेटो जी नणद वाई घर नही 
खातिर क॑ चढ गई ताप 
नही तो म्हारा बाईजी ने पीढो दे बेठावती । 


हलवाई को बेटो जी नणद बाई घर नही 
मिसराणी चली गई पीर 
नही तो म्हारा बाईजी ने घेवर जिमावती । 


रगरेजा को बेटो जी नणद बाई घर नही 
रगरेजण जायो है पूत 
नही तो म्हारा बाईजी न चूनडी श्रोढावती । 


रोकडिया को बेटो जी नणद बाई घर नही 
चाबी वो तो ले गयो साथ 
नही तो म्हारा वाईजी न रुपिया दे पगा लागती । 


थारा तो यीरा जी नणद बाई घर नही 
भतीजा गया है स्कूल 
नही तो म्द्वारा बाईजी ने मोटर दे पहुचावती । 


देर तो हो जासी जी बाईजी थारे घर जाओ 
पीछ बाईजी चढ जासी घूप 
ठड ठड जाओओजी वाईजी म्हारा सासर । 


नणदबाई 


गाडीको खुडको जी नणदबाइ 
लय चार मान्राओ की दर तलय 
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गमगरे सा साग रे 
चना. 





जच्चा का सोठना 


रोढी ल्‍यो जी रोढो ल्‍यो, रोढी ले रे जच्चा ने दो 
जच्चा क॑ माथ सोच रोछी, पूत जण्या घण होयगी बोली 
गोरी म्हारी बस वधावणी । 


मेहदी ल्‍यो जी मेहदी ल्‍यो, मेहदी ले रे जच्चा ने दच्यो 
जच्चा क॑ हाय मे सोव मेहदी, पूत जण्या धरा होयगो महंगी 
गोरी म्हारी बस बधावणी । 

कजढो ल्‍यो जी कजछो ल्‍यो, कजछ्ोो ते रे जच्चा ने दघो 


जच्चा की झ्ाख मे सोहे कजढछो, पूत जण्या धण बढग्यो नखरो 
गोरी म्हारी बस बधावणी । 


छाजा ऊपर बोले काग, जच्चा जाण म्हारो आयो वाप 
फिर गिर देस्यो थोही काग, गोरी म्हारी बस बधावणी । 
चूल्हा पाछे फिर बिलाई, जच्चा जाए म्हारी भायड आई 
फिर गिर देख वाही बिलाई, गोरी म्हारी बस बधावरी । 
चाकी पाछे फिर ऊ दरो, जच्चा जाणे म्हारी बहन सुदरी 
फिर गिर देख वाही ऊ दरी गोरी महा री बस बधावणी । 


सारे रेसा सा सा| 
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0 
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गोरी म्हारी ब सव| 





ख् 


जच्चा का सीठना 


रोढोी ल्‍यो जो रोढी ल्‍यो 
चार मात्राश्ोकी द्र[ तलयमे 


न अत 


रेंम मरे रे 5 * रेसा सा का रे नीसाई 
20 पि्टट 2 
.तन्न् 


रो-छी-लयो- रो छी ले रजच्चा- नेद्यो- 


>> 


ख् रे 


$ रिम रेसा सा सारेरम र नी सा सा 
पा जा] 


रो-बली-ल्‍यो- रो-छी- ले रजचच्चा - ने द्यो ज 


शरद 





भ् 7 2 
रेम मरे रे रे (रे रेसा नी सासारिम मरें रे रे 
थे। सो- वे- रो छी । तज ण्या घराहोय गी- बोली 
हर जद ज् 
रे| रेमरेसा मीौसा 5 सा $ 
७-०० जल काक 
घा--->ब -खी- 


- 7 दह55 तराद बाई 


च्न्ड 


कडे स्यू आया कहा लाल नणदोई, कठे स्यू आया वाईसा 
आज म्हारे बाईसा भलाई घर आया । 

बम्बई स्यू आया म्हारा लाल नणदोई, सागे तो आया बाईसा 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर झाया । 

कठे उतारू म्हारा लाल नणशदोई, कृठ उतारू बाईसा 

आज म्हारा बाईसा भलाई घर आया । 

बागा उतारू म्हारा लाल मणदोई, महला उतारू बाईसा 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर आया । 

काई जिमाऊ म्हारा लाल नणदोई, काई जिमाऊ बाईसा 
श्राज म्हारा बाईसा भलाई घर झाया । 

जिनवा जिमाऊ म्हारा लाल नणदोई, घेवर छटाऊ बाईसा 
आज म्हारा वाईसा भलाई घर आया । 

काई तो ल्याया म्हारा लाल नण॒दोई, काई तो ल्याया बाईसा 
आज म्हारा बाइसा भलाई घर आया । 

कडा ए कड्ूल्या ल्याया लाल नणदोई, कपला तो टोपी बाईसा 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर झाया । 

काई तो देऊ म्हारा लाल नशदोई, काई तो देक बाईसा 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर आया ! 

घुडला तो मा म्हारा लाल नणदोई, हार गढ्ा को वाईसा 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर आया । 

च्यार टका का बाईजी कडा कडल्या ल्याया, हलर मलर व रता आया 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर आया 

एक बिसत का बाईजी भगला ठोपी त्याया, घर लूट न आया 
आज म्हारा वाईसा मलाई घर झाया। 
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बायर लडे छे म्हारा लाल नणदोई, भीतर लर्ड छे बाईसा 

ग्राज म्हारा बाईसा भलाई घर आया । 

घर मे घुस जाओ म्हारा सुगणा सायब, भाडा रा टोब्ठा चल्या झ्राया 
आज म्हारा बाईसा भलाई घर झाया । 

घुडला दिरास्या म्हारा लाल नणदोई, हार गछा को बाईसा 

झाज म्हारा बाईसा भलाई घर झाया । 

पाच्यू तो कपडा म्हारा लाल नखदोई, चूनड को वेस बाईसा 

आज म्हारा बाईसा भलाई घर शभावा । 


र 


नशणादबाई 


कठे स्यू झ्राया म्हारा 
चार मात्राओ की द्र्‌ तलय 
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दो 


सा 


खरा 


पपयग 


$सा मरे रे 


न्जम्हारा 


काथो 


मैडता स्यू काथो झायो, श्रायो रग लगाय 
बाकडली मू छथा रा नानन्‍्हा रा दादाजी जावा छा घरा । 


जाझ्रो जाझ्नी काई करो ए, बैठो न जाजम ढाछ 
दात्या रै चुडले री लुगाया, थे जीमो चावक्त दाल । 


आया हा हालरिया रे कोडा, चाल्या गीत गवाय 

भीर्ण से घुघट में लुगाया, ज्यू जीमे ज्यू जाय । 

जाम्री जाग्नो काई करो ए, थोडी सी सुस्ताय 

आरा बादबो नाहा रा वाबाजी थाने रथडो कर पहुचाय । 


रथडा तो म्द्वारे धर ही घणेरा, बेल गया गुजरात 
मीठी सी बोली री लुगाया, हस हस कर वतत्थाय । 
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ग 


बा 
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सा | रेग रेरे गरे 


ना |नहारा दादा जी 


सा।सा सा सा 


साध का गीत 


ग्रालो सब मिल गाझों झ्राज, मल बेला झाई 


गोरी के हाथो में मेहदी लगायेंरी 

कूजरा लगा माथे विदिया सजागेरी 

गोरी लाज का घुघट डाल, मगल बेला झाई । 
गोरी सभल सभल पग राख, मगल बेला श्राई । 


घर देहरी मोरी जगमग झ्ाली 

आझागन में छाई दीवाली 

गोरी झ्राचल तीरा सभाल, मगल बेला झ्ाई । 
झली सब मिल गाझ्े श्राज, मगल बेला आई । 


गोद तुम्हारी चदा मुस्कामिगा 

परियो की डोली मे बैठ के झ्राएगा 

खिल जाएगी बगिया तुम्हार, मगल बेला आई । 
झ्राली सव मिल गराश्नो आज, मंगल बेला आई। 


दादाजी दादीजी मोहरें लुटायग 

बाबूजी तोरे फूले न समायग 

जब बाजन लागेगो थाल, मगल बेला आई । 
आती सब मिल गाओ आज, मगल बेला आई । 
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(सूचना चौथा प्रन्तरा इसीवे समान गाईये) 


शब्दार्थ 


घर 

प्रपइई--प्रवंधडा, अरप्तम्रद्ध 

भ्राधाचूधी--भ्रधियारा 

आड़ -हूठ, जिद 

प्राद--नाजुक 

भाहछृभोछू--दोहद वाल की इच्छाएँ । 
विचित्र वस्तुओं के लिए मन का 
लोगभित होना । 

झोज्यौ--उडेलना 

आदर--उदर 

प्रोदर8--कोठडी 

प्रोय--कही भी जान वे लिए भाने 
वाला बुलाबा 


टू 
इगणो--तीसरा 


डड 

उजादा--भपट्टा 

उपया--उत्पन्न होना 

उपरा--छत से 

उबश्ती--बच हुए वा 

कजेक्दत--उज्ज्यल, सफेद, उजले 
दांत की तरह 

झेवरघा--दचा हुप्रा 

झमटी--उमड़ना, बदली दा घिरना 


क्ृ 
क्चौछे--कटोरा ४ 


फमधनिया--क्षामदेव के समान, पति 


कागसे--कंपे से 


जुम्हट--फुम्हार 
कि रण्यो--दुपट्टा 


ग 

गाहकी--ग्राहक 

ग्रुमक्किया--गाढ़े रग वी बनी हुई 
खित्रकारी 

गुडाल्या--घुटने के घबल चलना 

गुणसायर--शुणो से युक्त 

गुदब्दी--गाढ़ी 

गुमानण--गर्वीली 


घ 
घूधरी--गेहू या घना उबला हुआ 


च्च्‌ 
चादरावलछवी--प्रिम पत्नी 
चरिताली--चरित्र करन घाली 
चिटिया--छूडी 
चितायल्यो--याद करलो 
ची र--ओढना 
चुरक्ू--गहरा 
चोका का--सामने का 
चोलियो--छबडी 


च्य 
छमक--छोंक कर _ 


जज 
जिवणा--चावल 


ह्् 
हा. हे #झ 


ल्डी 
कर 
भौरा-भृपा- 


हक 
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>> रद असल न 
टाटला--कग्रा 


ऊ 


ड 
डबाता--घोड़ा बुद्घत हुए 


द 
दौतशफाड--दात साफ वरने वी 
प्रक्रिया 
दीपै--दैंदीप्यमान, चमक ना 
दुवंडभो--हांथो से पदडा जात वाला 
दा बड़ा का पात्र, कठाई 
देवल--मन्दिर 
दारो--इष्ट 


घ्‌ 


घडी--पौच किलो का तोल 
धाई--मरपाई 

घियाडी माता--वमाता 
घीवनढ--बालकत 


म्॒ 
नसचोल्या--नख स छीला हुप्रा 
नचीत--निर्श्चित 
ननसाव्वा--मविह्याल 
“हानडियो--छोटा बालक 
निश्वाएणत्ती--पूठे करवा 


च्‌ 


दडछाया--छापा 
प्रछोडता--फ्टकत्ते हुए, गिरात्ते हुए 


2 53पजाप--पूरी करना 


भ् शड ।-परचाग 
दनगी--हस्वा र्ग 
परमाती--प्रमात मे, सवेरे 
प्रयास्था--प्रवाशित होना, चमकता 
प्रवासा--प्रकाश, चमक 
पासडत्यां--पख 

पांछ--विनारा, तौर 
पियादा--पंदल चलने बाला 


फ़ 


फक्षमा--श्रवेश करने का मृत्य द्वार 
फड़दी--रजाई का उपरी खोल 
फाव[--एक बार में खाना 
फावा--पर का पजा 


ब 


बक्‍्माग्रा--कम्णीश मे, इनाम में 
बखाण्पो--बणन क्या 
बगड़--प्रसम्वद्ध, प्रतथड 
बडगातण--बडे धराने की 
बटली--बडी, बटी हुई 
बडियाजी--बडी माँ 
बाठला--बहुन सा 
बालको--कात का आभूषण, बालिया 
बासक--वासुकी नाग 
बिनाण--ल्क्षण, विचार, बिवेचन 
बिलख्या--विलखते हुए 
बितसावणोी--खच करने बाला 
बुगचो--पेटी 

बोली--बहरी 


स् 
अगेजश--मिजाजो बाली 


मदीझ--एक वनस्पति जिसके डठलो सर 
से लात रग बनाया जाता है । 

मधवा--लशें वी गर्मी 

मनभरिया--मन को माने वाला 


सजोता--सुसज्जित किया हुप्ा 
सापता--पुरा 
सापुरसां--मम्पन्न पुरुष 


माऊजी--माँ सायजादा--शहजादा 
माटछ--मदग, पावज, दोल सुरग्यानश गुणों र सम्पन 
माक्ृपा--कॉटना शछुलपडअ७४--छुडए+ बच्ला 

'इ सीर--हिस्सा 
रणएवया--भणकार, वाद्य की ध्वनि हृ 
रतनागर--रत्ना की खान ह॒बोछा--हिलार, तरग 
रक्री-इच्छा हवोछ/--उम्रग, नजारा, चमक 
राड--लडाई हतामां--गपशप 

हालमस ना 
न हालमलत्ती--भूमत हुए 
हालर--बच्चा 


सल्करिया--सना या सशक्र म वाम 
करन वाला 
स्हाआा-घोटा 


हुल्राव/--गोद मे छिलाना 


